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ऋग्वेदीय णेतरेयारण्यकरान्त्गंत द्वितीय आरण्यकके 
अध्याय ४, ५ ओर ६ का नाम रेतरेयोपनिषद्‌ हे । यह उपनिषद्‌ 
ब्रह्मविद्याप्रधान है । भगवान्‌ दाकराचायने इसके उपर जो 
भाष्य लिखा दै, वह वहत ही महत्वपूणं है । इसके उपोदधात- 
भष्यमे उन्होने मोक्षके देतुका निणेय कसते हुए कर्म ओर 
कमंससुचित ज्ञानका निराकरण कर केव ज्ञानको ही उसका 
एकमा साधन वताय है 1 फिर ज्ञानके अधिकारीका निणंय 
करिया है ओर बड समायोहके साथ कमेकाण्डीके अधिकारका 
निराकरण करते हुए संन्यासीको दी उसका अधिक्रारी ठहराया 
हे! वरद वे कहते है कि गृहस्थाश्रम" अपने गृहविरोषके 
परिग्रहका नाम है ओर यह कामनाओंके रहते हए दी हो सकता 
हे तथा जानीम कामनांका सवधा अभाव होता है । इसय्यि 
यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किसीको गरदस्थाश्चममे 
ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनादुन्य हो जनेसे अपने 
गहविरोषके परिभ्रहक। अभाव हो जलनिक्रे कारण उसे खतः 
ही भिश्लुकत्वकी प्राति हो जायगी । आचायका मत दे कि 
यावज्ञीनमग्निहोचं जुहोति" आदिं श्रुतिर्यो केवर अन्ञानियाके 
स्यि है, वोधवानके ल्य इस प्रकारकी कोई विधि नहीं की 
जा सकती । 

इस प्रकार विद्धान्‌के लिये पारिवाञ्यकी अनिवाय॑ता 
दिखाकर वे जिज्ञाखकं खये भी उसकी अवदयकतव्यताका 
विधान करते | इसके ययि उन्होने "खान्तो दान्त 








उपरत॑स्तितिश्ुः' “अत्याश्चमिभ्यः परमं पविद्धं प्रोयाच 
सम्ययरपिसंवनुष्म नन कर्मणा न प्रजग्रा धनन त्तिक 
अमृतत्वमान्ुः आदि श्रुति ओर श्ात्वा नेप्कर्म्यमानरेल्‌" 
श्रहमाश्रमपदे वसत्‌" आदि स्मृतियोको उदृध्रत क्रिया हे । 
व्रह्मजिन्ञासु व्रह्मचारीकरं टये भी चतुरधाश्रमका विधान कर्ते 
इणः आचाय कहत हे करि उसके विपये यह राङ्का नहीं जौ 
ज। सकती करि उसे ऋणत्रयकी निनच्र्ति क्रिये विना संन्यासल्ल 
अधिक्रार नहीं है; क्यार गरदस्थाश्रमको खीकार करतेसे परथ 
तो उसक्रा ऋणी दोना ही सम्भव नहीं है । अतः आच्या 
सिद्धान्त है कि जिसे आत्मतत्वकी जिक्ञासा टै ओर जो खाद 
साध्नरूप अनित्य ससारसे सुक्त होना चाहता हे, वह करितो 
भी आश्रमम हो, उसे संन्यास स्रहण करना ही चादि 

रस॒ सिद्धान्तक्र मुख्य आधार दा ही टै--(:;) 
जिज्ञाखुको तो टसदिये गरृहत्याग करना चाद्ये कि उग्बञ 
दिये ग्रहस्थाश्रमम रहत दण ज्ञान।पयोगिनी साधन-लस्पन्तिजन 
उपाजन करना काटेन दहं आर (२) वाध्रवानम कासनाभाकलः 
सवथा अभाव हा जलता है, इसलिये उसक्रा गरहस्थाश्चनये 
रहना सम्भव नदीं है । अनः ज्ानोपवोगिनी साधन-सम्पत्तिर) 
उपाजन करन( तथाः कामनांका अभाव- ये ह गरटन्याशज 
मुख्य दतु है । जो त्तरग घ्रे रहते हण ही चम-दमादि 
साधन-सम्पन्न हो सकते ह ओर जिन व।धवानोंकी निप्क्रामतापन 
अपने गरहविदोषमे रहना वाधक नहीं होता बे घ्ररमे रहते ष 
मी क्ञानापाजन आर ज्ञानश्क्षा कर ही सकते दे! च स्वरूपः 
स्तन्यासा न हानप्रर्‌ जा वस्तुतः सन्यासधपसस्पच्च हान 
कारण आचाय मतक ह अचुसरण करनेवाले ह सस्तु 
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स उपनिष्दूमे तीन अध्याय हं । उसप्रस पटे अभ्यायमे 
तीन खण्ड हे तश्रा दुसरे ओर तीसरे अध्यायम कंब्ट एकएको 
खण्ड दे । प्रथम अध्य्रायम यह वत्या गथा दहे किं खृष्िके 
आरम्भे केवट एक आत्मा ही था, उसके अनिर्कति ओर कुछ 
थी नहीं था । उसन टीकर चनक्र लिये ईक्षण ( विचार ) किया 
लर ऋवख सङ्कर्पसे दी अम्भ, मरीचि ओर मर--दन तीन 
छोकोकी रचना की । इन्हे रचक्र उस पररमत्मान उनक्र लिये 
टोकःप(टोकी रचना करना विचार किय! ओर जटस ही एक 
पुरुपा रचनाकर उसे अवयवयुक्त किया । परमात्माक सक्कलपस 
ही उस विराट प्ररपकर इन्द्रिय; इन्द्ियगाटक आर दन्द्रिय- 

वषाः देव उपप ह्य गये 1 जव चे इन्द्िधाधिष्ठात। दवता इस 
सहसन्चद्रम आये तो प्ररसास्माने उन्ट भृख-प्यासस युक्तं कर 
दिया । तव उन्न प्रध्धना की क्रि हम कोड णसा आयतन प्रदान 
किय जाय जिसम स्थित दाकर दम अन्न-भक्षण करः सक्र । 
परसल्माने उनक्र टये एक गोच्ा दारीर प्रस्तुत क्रिया, क्रतु 
उन्टाने “यह हयार स्यि पयाप्त नरह हं फसा कटकर उस 
मस्वीकार कर दिया । तत्पश्चात्‌ प्रोडकरा रीर च्या गया, (कु 
वह्‌ ी अस्वीकरेत हआ । अन्तये परमात्मा उनक्र सिय मचुप्यक्रा 
दारर ट्या । उसे देखकर सभी देवतान एकस्वरसं उनका 
अनमोदन क्रिया ओर च सव परमात्माकी आज्ञा उखक्र भिन- 
सिच्च अवयवो वाकः, प्राण, चश्चु आदि रूपस स्थित ह्‌। गय । 
फिर उनके लिये अच्क्री रचना की गधी । न्न उन्ट दखकरर 
गने खगा । देवता्ओंने उसे वाणी, प्राण, चश एवं श्रोच्रादि 
सिन्न-सिच्च करणास म्रहण करना चाहा, परतु व दसम सफ 
न हए 1 अन्तत उन्टोने उस अपानद्वारा ग्रहण कर टया । 
दस प्रकार यह सारी खष्टि हो नपर परमात्मा [विचार कया 
कि अव मये भी दसम घवेद्ा करना चाहिये; कयापि मर धिना 
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यह. खारा प्रपञ्च अकरिचित्कर ही है 1 अतः वह उस पुरुषकी 
मूद्धसीमाको विदीणैकरः उसके द्वारा उसमे प्रवेदा कर गया । 
इख ॒श्रकार अीवभावको प्राप्त दोनेपर उसका भूतोके साथ 
तादात्म्य हो जाता है । पीछे जव गुरुृपासे वोध दोनेपर उसे 
अपने सवेव्यापक शुद्ध स्वरूपका साश्चात्कार होता है तो उसे 
“इदम्‌--इस तरह अपरोक्षरूपसे देखनेके कारण उसकी न्द्र 
संञा हो जाती है । 

इस प्रकार दश्षणसरे टेकर परमात्माके प्रवेदापर्यन्त जो 
खष्टिक्रम बतलाया गया है, इसे ही विद्ारण्यखवामीने ईदवरसष्ि 
कहा है । श्श्चणादिप्रवेदान्तः संसार ईशकल्पितः' । इस 
आख्यायिकामे वहुत-सी विचित्र वातं देखी जतीहे । योँ तो 
मायामे कोद भी वात कुतूह्जनक नहीं हुआ करती; तथापि 
आचाथेका तो कथन दै क्रि यह केवल अर्थवाद्‌ छे । इसका 
अभिप्राय आत्मवोध करानेमे है । यह केवल अत्मा अद्धितीयत्व- 
का बोध करानेके च्यि ही कही गयी है; क्योकि समस्त 
संसार आत्माका ही सङ्कस्प होनेके कारण आत्मखरूप ही हे । 
द्वितीय अध्यप्यके आरम्भमे इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान्‌ 
भाष्यकारने आत्मतत्वका बड़ा खुन्दर ओर युक्तियुक्त विवेचन 
कियाहे। 

इस अध्यायम ¦ आत्म्ञानके देतुभूत वेराभ्यकी सिद्धिकरे 
खयि जीवकी तीन अवस्थाओंका- जिन्हे प्रथम अध्यायमे 
“आवसथ, नामस कदा है--वणंन करिया गथा है । वके तीन 
जन्म माने गये है-(१) वी्यरूपसे माताकी कुश्िमे प्रवेश करना, 
( २ ) वालकरूपसे उत्यन्न दोना ओर ( ३ ) पित(का म्युको 
धातत होकर पुनः जन्म ग्रहण करना । “आत्मा वै पु्ननामासिः 
( कौषी० २1१६) इस श्रुतिके अनुसार पिता ओर पुजका 
अभेद दै; इसीखियि पिताके पुनज॑न्मको भी पुत्रका ततीय जन्म 
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वतलाया गयः है 1 वामदेव ऋपिने गम रहते इ ही अपने 
वहुत-से जन्माका अनुव वतलाया था ओर यह कद! था कि 
म छोदमय दुगाके समान सकड़ रारीरोमे बंदी रह चुका ह; 
कितु अव आत्मज्ञान हो जनेसे मैं द्येन पक्षीके समान उनका 
भेदन कर वाहर निकर आया हू । पेखा ज्ञान टोनेके कारण ही 
वामदेव पि देहपातके अनन्तर अमरपदको प्रात हो गये ये 1 
अतः आत्माको भूत एवं इन्द्रिय आदि अनात्मप्रपञ्चसे सर्वथा 
असङ्ग अुभव करना दी अमरत्व-पाष्ठिका पकमात् साघन है । 


`स भकार द्वितीय अध्यायय आत्मज्ञनको परमपद्-पातिका 
एकसाच साधन वतखकर तीसरे अध्यायमे उसीका प्रतिपादन 
किथा गयः है । वर्य वताय हे कि इद्‌ य, मन, संक्ान, आज्ञान, 
विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दशि, धृति, मति, मनीषा, जूति, स्ति 
सङ्कटप, क्रतु, असु, काम एवं वरा--ये सव प्रक्ञानके ही नाय 
हं । यट प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, समस्त देवगण, 
पञ्चमह्यभृत तथा उद्धिज्ज, स्वेदज, अण्डज ओर जरायुज 
आदि खव प्रकारके जीव-जन्तु हैँ । यदी हाथी, घोडे, मचुष्य 
तथा सम्पूणं स्थाचर-जङ्गम जगत्‌ है । इस ध्रकरार यह सपरा 
संसार प्रज्ञानम स्थित दे, भ्ज्ञानसे ही प्रेरित दोनेवाखा है ओर 
खयं भी प्रक्ञानखरूप ही है तथा प्रज्ञान दी बरह्म है। जो इस 
प्रकार जानता दै, वह इस छोकसे उक्रसमण कर उस परमधाम 
पर्हच समस्त कामनाआको प्राप्तकर अमर हो जाता है । 

यही इस उपनिपद्का सारांश दै । इसका प्रधान उदय 
ब्रह्मका सार्वाप्म्य-प्रतिपादन ही दै । आदिसे अन्ततक इसका यही 
उदेदय रहा है 1 प्रथम अध्यायमे देवता्ओके आयतन याचना 
करनेपर उन्हे क्रमः गो ओर अदवकरे रासीर दिखलाये गये; 
परंतु उन्दे वे अपने अनुरूप प्रतीत न हुए । उसके पश्चात्‌ 
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मनुष्य-दारीर दिखखाया गया } उससे देखकर वे वहत प्रसन्न 
प ओर उस ही अपने आथतनरूपसे खीकार भी करिया । 
वताअ्की उःप्रत्ति विराट्‌ रारीरके अवयवोंसे दर थी; यतः 
विराटकं अनुरूप ह।नेके कारण न्ह मानव-दारःर टी आयततन- 
रूपस्‌ ग्राह्य हुआ । इससे यही सिद्ध होता है कि मानच-दामेर 
ही जीदक परमकर्याणका आश्रय है; उसमे स्थित हौनेपर ही 
वह परमपद प्राप्त कर सकत्त है । अकारणकरणामय श्रीभगवान्‌की 
कपास दम वह परमम प्राप्त करनेका सोभाग्य हुआ है, अतः 
दम एसा प्रयत्न करना चाहिये करि यह अस्यन्त दुभ .ूदुभवसर 
निष्फट न हो जाय । 
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तत्सदुब्रह्मणे नमः 


एतरेयोपनिषद्‌ 


मन्त्रा, शाङ्करभाष्य जौर माष्यार्थ्हित 





मनस्तापतमःशान्त्ये यस्य पाद्नखच्छया । , 
रारचन्द्रनिभा भाति तं बन्दे नीखचिन्मणिम्‌ ॥ 


+न ननी 


द्रान्तिपाठ 


५ 
५ ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्ठितामनो मे वाचि प्रति्ठितमाविर- 
वीमे एधि । वेदस्य म आणीस्थः श्तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीते- 


मवद । तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः | रन्तिः ॥ शान्तिः !| 

मेरी वागिन्दिय मनम स्थित हो ओर मन वाणीम सित हो 
[ अर्थात्‌ मेरी वागिद्धिय ओर मन एक-दूसरेके अनुकर रहे ] । हे 
खप्रकाश परमान्‌ ! ठम भेर समश्च आविभूत होज ! [ हे वाक्‌ भौर 
मन | | तुम मेरे प्रति वेदको लाओ । मेरा श्रवण किया इआ मेरा 
परित्याग न करे । अपने इ अध्ययनके दवारा मँ रात ओर दिनक एक 
कर दू [ अर्थात्‌ मेरा अध्ययन अहर्निशा चल्ता रहे ] । मै ऋत ( वाचिके 
सय ) का भाषण करू ओर सत्य ( मनम निश्चय किया इभा सय ) 
बं । ह त्र मेरी सकर; बह वक्ताकी रक्षा करे । वह से रशा कर 
ओर क्ताकी र्ता करे--यक्ताकी रक्षा वरे । त्रिविध तापकी शान्ति हो। 





५ 


नाहोरा्रान्सन्द ाम्थृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मा- ' 


६५. ~ 








च्यम अव्याय 


-©2-- 


प्रथम खण्ड 


सम्न्धमाष्य 


परिसमापठं कमं सदाप्रह्- 
गन्थस्य विषयविज्ञानेन । सेषा 
योजनम्‌ करणो ज्ञानसहितख 
परा गतिर्क्थविज्ञान- 
दारेणोपसंहता । “एतस्स्यं 
रहम प्राणाख्यम्‌" «एप एको 


देवः” “एतस्यैव प्राणस्य सुवे 


यहा तक अपररह ( दिरण्यग) 
तरिपयक विज्ञान ८ उपाप्तना ) के 
सहित कमेका निरूपण समाप्त 
इआ# । उस ज्ञानसहित कमंकी 
परा गतिका उक्थविज्ञानके दारा 
उपसंहार किया गया है । [ उस 
उपसंहारका मूलके वाक्येद्रारा 
प्रददीन करते है] यह ग्राण- 
संज्ञक सव्यत्रहम दैः” “ध्यह एक देव 
है? “पश्ुण देव इत प्राणकी ही 


# एेतरेय ब्राह्यणान्तगंत द्वितीय आरण्यककरे अध्यावर्‌ ४; ५ ओरध्का 
नाम एेतरेथोपनिषद्‌ दै । इसमें केवल व्रह्मविद्राका दी नरूपण किया गया 
द | इससे परूववर्ती अध्या योम अपर व्र्का टुपासनाके सहित कमकां 
वणन दै | अतः इस वाक्यसे यहा उसका परमस कया € | 


| उक्थ प्राणकरो कहते द । अतः “वद्‌ उक्थ याना श्राण 


५ 


हरसी 


हद भावनाके द्वारा उसीमे छय हयो जाना “उक्थविज्ञान ६ । 








९२ 
व्क 


देवा विभ्रृतयः 


"` “एतसय प्राण्‌- 
स्यात्मभाव गच्छन्देवता 


अप्येति" इत्युक्तम्‌ । सोऽयं 
दव॒ताप्ययलक्रुणः परः; परपाथं ;) 
एष मोभ्रः। स चायं यधोक्तन 
ज्ञारकसंसमरचयसाधनेन प्राच्यो 
नातः परमन्तीत्येके म्रति- 
पन्नाः । तान्निराचिकीषुरुत्तरं 
केवलालज्ञानविधानाथेम्‌ 


आत्मा वा इदम्‌' इत्या्राह | 


कथं पुनरकमेसम्बन्धि- 
गरतपाद्म- केवलात्मचिज्ान- 
विचारः विधानाथं उत्तरो 


ग्रन्थ इति गम्यते ? 
अन्या्थानवगमात्‌ । तथा च 


पेतरेयोपनिषद्‌ 








तादास्म्यको प्राप्त दौकर उपाप्तका 
देवता रीन हौ जाता ह" - एस 
कहा गया | यह दघतार्म ट्य होना 
ही परम पुरुषाध है, यही मोक्न तै 
ओर वह यह (द्वताटयस्प मेोश्न) 
इतत ज्ञानकमतपुचयरूप यथोक्त 
साघनसे ही प्राप्त होन योग्यदै 
इसते परे ओर ऊु नहीं दै- रेष 
कुदं खग स॒मश्नते हं । उन | स्रु 
चयवादियोके मत | का निराकरण 
करनेकी इच्छसे श्रुति केवट आ्म- 
विज्ञानका विधान करनेकं 
आत्मा वा इदमः इत्यादि ग्रन्धका 
उल्टेख करती हें । 


(1 


ल्यु 


र्व "प्रतु यह कसे ज्ञात होता 
टे किं अनेका ग्रन्थ कर्भके सम्बन्ध 
से रहित केवट आस्क्ञानका दी 
विधान करनेके च्य दै? 

सिद्धान्ती वयोकि इससे [ रहम 
ज्ञनक्तं सिवा | किसी ओर अधका 


पूक्तानां देवतानामगन्यादीनां । ज्ञान नीं होता । उघ्तके पिता शति 


[ अध्याय २ | 


| 
| 
| 


५ध्स॒ प्राणकरे 


चण्ड 2 ] 


~ 


~ ~= ~ ज््वव््व्व्व्व्वव््वव====---- यय्य्य्स्स्-----~ 


७ 
य्राङ्करभाष्य्यि 






हंसारितं दश्षेयिष्यल्यशनायादि-| “उसे भूख आर्‌ पिपास चुकत कए 


द्यसवेन “तसश्नापिपासा- 


स्यामन्ववाजत्‌'' (१।२।१) 
इत्यादिना । अश्यनायादिमत्‌- 
सब संसारं 


एव्‌; प्रस्य तु 


बरद्मणाऽरानायाद्रव्ययश्रुतः । 
वस्व क्रवठात्मज्ञान माक्ष 


सयुचयवादिन साधर न त्वत्रा-' 


क्युवाधिक्रियते, 


द्यप 
विदापाश्रवणात्‌ । अकर्मिण 
आश्रम्यन्म्यदयध्रवणात्‌) कमं 
च ररहचरधमं प्रस्तुस्या- 
नन्तरमेवात्पलञानं प्रारभ्यते । 


तस्पात्‌ कम्येवाधिक्रियते । 


५| का 


द्वियाः दध्यादि वाक्योसे उन अग्नि 
आदि पर्वोक्तं देवता्को क्षा 
आद्रि दोपे युक्त दिखाते दए 
उनका संसारिखि भी प्रदर्वित 
करे । पर्रह्म भूख-प्यास आदि- 
से अतीत दै -रेषी श्रुति होनेके 
कारण श्वा आदिते युक्त तो 


सव-का-सव संसार दी द । 
ूर्व०-इृत प्रकार्‌ केवट अल्म- 


ज्ञान ही मोश्षका साधन मट ही हो; 
परंतु उस्म केवट कम्यामी पुश्यका 
ह्म अधिकार नहीं दै, क्योकि इं 
विघरयम्‌ कोड्‌ विप श्रृति नदीं दं 
अर्थात्‌ किसी कमेलाणी आश्रमन्तस- 
यह उत्व नहीं दं । 
ओर बरहतीसडल् नाभक क्मकी 
अवरतारणा वर्‌ उसके अनन्तर ही 
आःज्ञानका प्रार्य कर दिया द। 
अतः इस ऋ पुरपक्रा ही 


अधिकार दै । 


१७४ 





नच कर्मासंबन्ध्यालस- 
विज्ञानं पूवंवदन्त उपसंहाशत्‌। 
यथा कमसन्वधिनः पुरपख 
ूर्यात्मनः खावरजङ्गमादि- 
सर्वपराण्यात्सखयुक्तं॑व्राह्मणेन 
मन्तरेण च ये आत्मा! 
(० सं १।११५।१ ) 
इत्यादिना, तथेव “एप व्र्षेष 
इन्द्रः" ( ३। १।३ ) इत्या- 
क्रम्य सवंप्राण्यात्मतवम्‌ 
(यच स्थाघरं सर्वं तसज्ञानेत्रम्‌' 
(३। १।३) इत्युपसंहरिष्यति । 


=-= ~ 
१. सूय जङ्गम आर स्थावरका आत्मादै।२ यद्‌ ब्रह्माद्य 


ेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 





इसके सिवा अन्मज्ञान क्षसे 
सर्वथा सम्बद्ध मी नहीं है, क्योकि 
यद्य भी अन्तम उ्तका पहले. 
हीके समान उपसंहार किया गया 
हे । जित प्रकार ब्राह्मणमन््रने 
धय आसा जगतस्तस्थुषश्च १ इ 
वाक्यद्रारा सयके आत्मभावको प्राप्त 
इए ॒|[ पथमण्डटान्ततौं ] करम 
सम्बन्धी पुरुपको स्थावर-जङ्खमादि 
सम्पण प्राणियोका आत्मा वततसाया 
हैः उसी प्रकार श्रुति "एष ्रहयष 
इन्द्रः इत्यादि मन्त्रसे समस्त 
प्राणियोके आतघ्वरूपत्वका उपक्रम 
कर उसका यच्च॒ स्थावरं सरव 
तयज्ञनेत्रम्‌,* इत्यादि वाक्दरारा 
उपसंहार करेगी ।# । 





५ 
नद्रह। 


जो कुछ स्थावर-जङ्गम दः वद सव प्रज्ञा ( चेतन) दरार प्रवृत्त होनेवाटा दै । 
# इस म्रकारजस पूव-अध्यायमे कम॑सम्बन्धी उपासनाका विषय हो 





अन्तमं उपास्यका सर्वात्मत्व प्रतिपादन किया ह, उसी यकार इस अध्याये 
ध्यष व्रह्मा? इत्यादि ब्रयोसे वतलाया गया हे | अतः जिस प्रकार वह्‌ 
देवताज्ञान कमसम्बन्धी थाः उसी प्रकार यदह आत्मज्ञान भी कमसम्बन्धी 
दी दै- रेखा अनमान होता है । 


ह 


----- >+ 


खण्ड १ | शाङ्कस्भाप्याथं श्य 


= [न= 
---- 





तथा च॒ संहितोपनिपदि 
















इसी प्रकार संहितोपनिषदुमं 
“एतं दयेव बहुच महस्युक | “सको बङ्न ( ऋषेर) 

४ बृहतीसह् नामक सत्रे विचारते 
[का स्ते #=५ 6 अ 2 
मीमांसन्ते" (ए० आ० २।२। | है" इत्यादि शरतिसे उसका कम- 
२।१२) इत्यादिना क्मसंबन्धि- | सनित प्रत कर “सन 
मूं इसीको श्रहम' पेसा कहते 
तुवं! “सर्वेषु परतेष्वेतमेव 


८, 


है" इ प्रकार उपसंहार किया है । 


रघ्ेतमाच्षते इत्युपसंहरति 1 | तथा “जो यड अरर चतन 
आता है? इत प्रकार वताय 


५ स्येव (( 1 (२ 
तथा तस्यैव “योऽमवरीरः | इए उत॒ आसा ही ५जो यह 
्ज्ञात्पा इस्युक्तख “वधासा- र्रे अन्तत है वह एक ही 
ह है- एेसा जाने इस वाक्या 
वादित एकमेध तदिति विद्यात्‌! क 
एकत प्रतिपादन किया हं । तथा 


इर्ये ~ धन ने ग _ ~ ~ 
त्येकत्ययुक्तम्‌। इहा (“क्यू यह (इस उपनिषद्‌ ) भी “यह्‌ 


मारमा” (२।१।१) इस्युपक्रम्य आत्मा कौन टै” इत प्रकार उपक्रम 


कर 'प्र्ञान बरहम है" इस वाक्यसे 
गरज्ञात्मत्मेव“र्ञान ्रहम'(२ 
इसका प्रज्ञाखरूपल ही प्रदहित 


१।३)३इति दुशेयिष्यति। तसपा" | करे | अत; लङ्गन कभग- 


स्ाकमसंबन्ध्यात्मन्ञानम्‌ ] से सम्बन्ध नदीं रता । 


पुनसुकतयानथक्थमिति चेत्‌ । | 
कथम्‌? “पराणो वा उहमरस्ुप " 
इत्यादि व्राद्मणन “रयं आत्मा" 
इति मन्त्रेण च निर्धारितसा- 
त्मन्‌; 


“आत्मा वा इदम्‌" 


इत्यादितव्राद्यगेन  (कोऽप्‌- 
साहसा" (३।१।१ ) इति 
पदनपुवेकंपुनर्निरभारणं पुनरुक्त- 
मनथंकपिति चेत्‌, न; तस्यैव 
धमौन्तरविरेपनिर्भारणाथत्वान्न 
पुनसुक्ततादापः | 

कथम्‌ ? तस्येव कमंसं्न्थिनो 


जगत्युष्टिस्थितिसंहारादि धरमे- | 


# पयोकि कम॑का तो पट्‌ 


यदि कटो कि पुनसृक्ति लोके 
काखाता यह प्रकरण व्यङ्ग 
टे ।* किस प्रकार [व्यै 
वतटातं है] धटे ऋ, ते 
निधय प्राण द्यी ह्र 
ब्रह्मणे तथा 
इत्यादि मन्त्रद्रारा निधित क्रिय 


ट्त्यादि 


“मय आत्मा उण 


आत्मा यड्‌ ¦ आता कौन इ" 
इस प्रकार प्रदुन कार ५५[ पृटठे | 
यद्‌ सव आत्मा दही [धा] 
इप्त प्रकार निश्चय करना पुनर्नि 
आर्‌ निरथक्र दी दि करद्‌ 


प्सा कहता उसका यद कथन 
टाक न्ह, क्योकि उसीक्र किल 
अन्य वोप धरमका निश्चय कारन्कें 
चयि होनेसे 

दोष नहीं दह । 


इसर्म॑पुनरुष्िका 

वड कित प्रकार दोषुक्त नहं 
ट [ सो वतटते है] उप्त कर 
सम्बन्तरा आत्मात्र १ ठा जग¶तक्। 
रचन, पाटन आर संहार अददि 


हा निरूपण क्रिया जा क है 


~+ .~~- 


€ 
1 ॥ दाङ्कस्माप्याथ ९७ 





















वक्ेपनिधीरणाथेतवान्‌ केवलो- 
य किंवा क्व उसका उपाचना- 

[ निरूपक ¦ स्यि ` इ 
प्रकाखी पुनरक्ति स्दोप नडी 
हे] अथवा वे सन्हो कि कनका 


पास्त्यथेस्वाद्रा । अधवा 
आत्सेव्यादिपग ग्रन्थ 


निल्पण करते समयं विनि न 
करने कारण कर्म आत्माकरी 
उपासना कमको छोडकर प्रप्त 
नदीं होती शी; अत 
इदमग्र" आदि 
वतदनिक्रं दिये 
आत्मा भी उपासनीय है । भेद ओर्‌ 
असेदूपसे उपास्य दानक कण 
एक ही आत्मा कर्मकर व्व 
मेदद्िते नुक्त है ओर की कम 
दृष छोड दनेत्रो समय अभेद- 

पचे भी उपानीय ह-इस प्रक्रार 
दर अपुनरुक्त हा € । 


सन्दभे आत्मनः कमिण: 
कर्प्तऽन्यत्रोपासनाप्राप्तो क५ 


्रसतावेऽविहितत्वात्केवल- 





ऽप्यार्सोपाख्य इत्येवमधंः । 
मदासेदोपाख्यत्वाद्रैक एवात्मा 
दविष्ये सेदद्ष्टिभाक) म 
एदाछ््कादेऽमेदेनाप्युपास 


इत्येयसपुनरुक्तता । 
(विदां चाविद्यां च यम्त-| “ना पृष न डपासन ) 
ओर अविद्या (कर) इन्‌ टान्‌ 


दरेदोभय< स । अविद्या मृष्ुं | ससा जानता है, व अबि 
से मृद्यत पार करके विधि 


तीर्त्वा वि्यामरतमध्नुते असर प्राप्त कर स्ता ह" तथा 








१८ ेतरेथोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
-----जव्व्य्व्ज्ज्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्व्य्व्व्व्व्व्व्व्य्~ =-= ~ 
( ३० उ० ११ ) इति, , “इस लोकम क कसा इभा ही 


“ुवैननेवेह क्मीणि जिलनी- 
विकेच्छतसमाः” (ई० ३०२) 
इति च वाजिनाम्‌ | न च वरष- 
शतापरमायुस्यानाम्‌ । येन 
कमेपरित्यागेनारमानयुपासीत। 
द्‌ सितं च (तावन्ति पृरषा- 
युषोऽद्वां सहस्राणि भवन्ति" 
इति । वष्तं चायु; कर्ममैव 
व्याप्तम्‌ | दशित मन्व्रः करव. 
न्नेवेह कर्मणि" इत्यादिः । 


तथा ^यावरज्जीवमगनिहतर 


सौ वतक जीवित रहनेकी इच्छा 


कर" रेषा [ ईशोपनिषदूमे ] 


वानसनेयी शाखावाटोका कथन 
है । मलुप्योकी परमायु भी सौ 
वष॑से अधिक नरी है, जिससे कि 
वह॒ कर्मपरियागद्रारा ` आत्माकी 
उपासना कर सके । ^ुरषकी 
आयुके इतने ८ छन्ती ) ही 
सहस दिन होते है देषा [ इस 
देतरेयारण्यकम ही ] दिल्या 
भीगयाहै। ओर वह सौ वकी 
आयु करमसे दी व्याप्त है; इसके 
व्यि “बुबन्नेवेह कर्माणि? इव्यादि 
मन्न पहले दिखलया ही है ।| 
देषा ही धयावजीवन अग्निहोत्र 


व जन्=- ----- -- 
% एेतरेय आरण्यकरमे छत्तीस-ऊतीस अक्षरके एक सहख बृहतीछन्द 
दै । अतः उसमे छल छत्तीस सहल अश्र हुए । इतने दी दिन मनुष्यकी 


परमायुमं होते दै । 


† इरुस यह नदीं समञ्चना चादिये कि दशरथादिके समान जो घौ 


वसे भी अधिक जीवित र 
कमत्याग कर ही सकते है 
कर्मानुष्ठानकी आवश्यकता 


हनेवाठे पुख्प दैः वे तो सौ वर्भसे ऊपर जनेपर 
। उनके चयि भी आगेकी ध्रतिर्या जीवनपर्यन्त 
वतलाती हे । 





= 0 

दर््ममासास्य पूमष्ठसे यत्नत. करे इत्यादि 
५. तथा [ वृद्रावस्थामे भीककमयागका 

इत्याद्याश्च । (तं यन्ञपात्र- | ध्‌ पविते कवठ ] ^उस- 
को [ मरनेकरे अनन्तर ] य्ञपात्रके 
सहित जयते है” इत्यादि श्रुतियोसे 
तत्र पाखिाज्यादि शाञ्च | आर ऋणत्रयव सचना देनेबाटी 
रुतियेसे सिद्ध होता दै । शरि 

“व्युत्थायाध्‌ भिक्षाचयं चरन्ति जो भ यतिजन ] सर्मसंग-पसियाग 
करके भिक्षान किया करते है 
इ्यादि संन्याससम्बन्धी शाख है 
२२) इति आतमजञान्ततिपरोऽ-| ऋ आरञानकी स्ति बर्लश्रय 
अथेव्राद्‌ है । अथवा जिसे कका 

वादः । अनधिद्रतार्थो वा । | अधिकार नटी है, उसके व्यि है। 


दहन्ति," इति च।ऋणत्रयश्चतेध। 


( कृ० उइ० ३।५।१,४। ४। 


न प्रमाथंविज्ञाने एला- | सिदान्ती-रेसा कहना टीक 
नी, क्योकि उस परमाथआत्म- 
तका ज्ञान हो जानेपर क्रियाका 
को$ फठ नहीं देखा जाता; इव्ि 
त्रिया नहीं हो सकती । तमन 
यदुक्तं मिम आतमानं | ज का कि भलहान अर्क 

५ ही होता है ओर वह कभसे 
कर्संबस्थि च इत्यादि तन । । सवन रखनेवाया है, सो ठीक 


दर्सने क्रियानुपपत्तः । 


व्षिपनिरासः 


द्‌ापवजिंतं = 


त्वेन चिन्नानेः 


कत्वेन वां प्रयोजनमासनो- 


ऽपत्चत्‌ः 
नोपपद्यते ) 


पव्काद्‌ खनेऽपि नियूक्तत्या- 
आत्नदसिने त्करतीति चेन्न 


निकायाविष्चम नियोगाविपयालम- 


दनात्‌ । 
उष्टयागमनिष्पियागं चात्मनः 
प्रयाजनं पडवं्तदुपायाथीं यो 
भवति ख नियोगसख विपो 
च््टो लोके ¦ न तु तद्टिपरीत- 


नियागाविषधन्र्ा्मलद् | 


२५ णेतरेयोप्रनिषद्‌ 

न दरररः | 
¢ # स 

प्र्‌ द्याप्कमि सवेससार- 








कृतेन 


फखदुसन क्रया 






] 
[ अध्यात्र १ | 
नटा | (सम्पण सांसाखि दोषो 


प्रकार ब्रह्मका 
हो जानेप्र 


आत्मभावसे ज्ञान 
कम॑फटको नं 


दनक कारण करत अथवा 
ध [ि [९ 
कतत्यसे अपना कोट प्रयोननं 


न दलनेतरे पुस्षसे कोई क्रिया 
दीं हो सकती | 


यदि को कि फट दिघ्वायी न 
देनेपर भी शाक्ान्ना होनेके कारणं 


ष्ट कम करतादी हेतो रेप्ना 
कना उचित नी; क्योकि वह 
राचखान्ञाके अक्रिपयभूत आत्माकरा 
द्रान करटेताहे । जो पुरुष अपना 
इप्राप्नि ओर अनिष्पदिरख्म 
प्रयोजन दलकर्‌ उप्ते उपायक्ता 
अथीहोता दै, टकम वही [ विरि 
निपेधर्पर ] नियोगका वरिपय होता 
दला गया दै; उक्तके विपरीत 
नियोगकेअविपयभूत त्रम आलत्व- 
का दशन करनेवादा पुरस्य निधो- 
का विष्य होता नहीं देला जाता 


ऋ क 


ऋ, 





ह ~~) 
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न 
त्रह्मात्मस्द्‌ ठयैपि संश्चेननि- | यदि त्र्मामत्वदयन # रतरा 
प नियोगका अविप्र दौनेपर 
भी शासे नियुक्त हो तौ को 
कथिन्न नियुक्त इति सुवं कम्‌ | नियुक्त न टोनिवाया ता चटा € 


न नीं । उससे यही प्रान होता दहं कि 
सद॑म्‌ सवेदा कतेव्यं प्राप्नाति। ची 1 ` 
| सव्को सवदा सम्प्रण कम करत 


यु्येत्‌ नियोगाविपयोऽपि सन 


तस्चानिषटम्‌। न च स नियोक्ं | रना चाहिय । कन्त मनीष 


नरवयते केनचित्‌; आम्ना न द । क ( भवा 


[० 


किससे भी नियोजित नहीं हा 
यस्यापि तल्मभवस्वात्‌ 1 न हिं | सकता? वाक ७ भ उसीसे 
| सपत्न । अपने चिक्ञानसे 
| उत्पन्न दए वचनसे हा कोड्‌ चयं 
ठ्यते | नापि बह्रुवित्घ्वाम्य- । नियुक्त न। हं सकता आर्‌ न 
वदन्न लामा ही अपन अल्प्न सेक्क 

व्रिवेकिना भृत्यन । | से नियुक्त दो सकता द । 
परास्नायश्य नित्यस्ये सति| यदि कटी कि नित होने 
स्वातन्व्यास्सवात्प्रति नतियोक्त- ¦ कारण वेका नियाक्तसामध्य 


त्यसासथ्यमिति चन॒ उक्तः । चतनत्रतापवक सवके प्राति € त 
दोषात्‌ | तथापि सरण सवेदा उपयुक्त दोषे कारणा त अत 
४ ठीक नहीं । पेषी अवस्यति भो 
सवेमवियिष्टं कमै कन्थ < सर्वद सव कम अव्िरोपल्पसं 
मित्युक्ता द षाऽप्यपरहा् | कर्न चाष्टिये-यह उपर चतय 
एच । आ दोप अप्य दी रता & । 


स्यविज्ञानास्थेन वचसा सवयं 


२२ 


तदपि शक्ैव ग दास्रेणेव | 
यास्य विरुदा्थ- इति चेद्‌ यथा 
बोधक्रत्वानुपपत्तिः कर्मकर्तव्यता 
शास्रेण कृता तथा तदुष्या- 
त्मजञानं तस्येव किणः शाण 
विधीयत इतिचेत्‌, न; विरुद्रर्थ 
बोधकलाुपपततेः । न लेक- 
सिन्कृताङ्ृतसंबन्धितवं तद्वि. 
परीतत्वं च बोधयितुं शक्यम्‌, 
ीतोप्णतामिवाग्नेः । 

न चेष्टयोगचिकीर्षपा आत्मनो- 

ऽनिष्टवियोगचिकीर्षा 

सिद्धवस्तुनः 
शाख्रवोध्यत्वम्‌ च्‌ गाखङृता, 
सर्व्ाणिनां तदशनात्‌ । 
शाखकृतं चेत्तदुभयं गोपाला- 
दीनां न द्यत, अदासज्ञ- 
साततेपाम्‌ । यद्धि खतोऽप्ाप्त 
तच्छास्त्रेण बोधयितव्यम्‌ । 


फेतरेयोपनिषद्‌ 


=-= - ~ अध्याय १ 


यदि कहो कि उसका विधान 
भी शष्ठने ही किया है अर्थात्‌ 
निस प्रकार शाखे कभेकी 
कर्तन्यता वतकयी ह उती प्रकार 
उस कर्मकि व्यि ही उस आलङ्गान- 
काभीशाधने ही विधान किया है 
तो एसा कहना भी उचित न्दी; 
क्योकि उका विहद्र-अ बोधक 
सम्भव नहीं हे | अधिकी सत्ता 
ओरउण्णताके समान एक ही शाखं 
पाप-पुण्यके सम्बन्धित ओर्‌ उसके 
विपरीतत्वक्रा वोध कराना-[ ये 
दोनों विरुद्रधर्म ] सम्भव नहीं है। 

इसके सिवा अपनी इष्वस्तुके 

संयोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदारथ 
परित्यागकौ अभिधाषा भी शाघ्ल- 
जनित नहीं है; क्योकि यह सभी 
म्ाणियोमे [ खभावसे ही ] देखी 
जाती है । यदि शाल्ननित होती 
तो ये दोनों इच्छाः वले आदि 
दिखायी न देती क्योकि बे अशा्क्ञ 
होते है । जो वस्तु खत; प्रात नही 
होती वही शाखदवारा वोद्भ्य होती है। 


खण्ड ९] शाङ्कस्भाष्याथं २३ 


प्रकार यदि शाने कृत 
ओर कर्तव्यतके व्रितेधी आसमज्ञान- 
क्ता उपदेश किया दै तो फिर बह 


तच्चे्छृतकषतैव्यतावियेध्यासम- 














्ञानं शखेण कृतम्‌! कथं 


अग्निस सीतरताके समान तथा 
धे अन्धकारे समान उसकी 
विदध कर्तव्यताको किंस प्रका 
उतपन्न करेगा 

यदि क्ये कि वड रेता वरोध 
कराता दी नहीं है तो पेसा कथन 
भी ठीक नहीं, क्योकि “बह मेरा 
आसा है-पेपता जाने" तथा प्रहञान 
ही ब्रहम ह इस प्रकार उपर 
क्रिया गया दै, तथा ८उत ( जीव- 
रूपसे अवस्थित ब्रह्म ) न अपनैको 
ही जाना" “ह त. ही है 
इव्यादि वाक्य भी आज्ञानपरक 


तद्रुद्र कतेव्यतां पुनरुतपाद- 
येच्छी ततामिवाग्नौ तम इव च 
भानौ ) 

न्‌ बोधयस्थेवेति चेन्न, ^स 
म्‌ आसति विद्यत्‌" (का 
इ० ३] ९ ) ग्ज्ञानं व्ल" 
(२।१।३) इति चोपसंहारत्‌) 
4+^तदालमानमेवावेत्‌' (३० ° 
१ । ४ । ९.) ^तमसि" 
( छा उ० & । ८-१६ ) 
इत्येवमादिवाक्यानां तसपरवात्‌ | ही ६ । < हुआ ब्रमासम्िहान 
शी वधरित होने यम्य न 


४ होनके कारण अवुन या 
खाघाध्यमानखान्नादत्पन्नं | शान्तिजनित नही कटाः ज 


उतपन्न च अह्यात्मधिज्ञान- 


आन्तं वेति शक्यं ववतुम्‌ । । सकता । 





त्यायोऽपि प्रयोजनाभावसख ¦ 
तुल्यत्वमिति चेत्‌ 


प्रयोजनाभावे 
उ १५ 
र्यारस्र (नाकृतेनेह कनः 


स्वतःसिद्धत्व 


इति 
व्रह्म व्युत्थानमेष इर्यादिति 
तेपातप्येप समानो दोपः 
प्रयोजनाभाव इति चेन्न; 
अक्रियामात्रतवाद्‌ व्युत्थानस । 
अविद्यानिमित्तो हि भयोजनसख 
भावा न वम्तुधमः सर्प्राणिनां 
तद्यानात्‌ । प्रयोजनतृप्णया च 
रेयमाणख वाडमनःका्ैः 
्हत्तद शनात्‌ । “सोऽकामयत 
जाया मे यात्‌” (बर° उ० १। 

नि प्रयोजन तो क्रियाकरे 





व्युल्थानके चि किसी प्रयोजनकी 


पेतरेयोपनिषद्‌ [ 


| अक्रत ( कमत्याणं ) से 


लिये अपेधित 


= 0 ् 






यद्‌ कटां कि “उसे 





प्रमानन नडा हः” उस स्मतिके 
अनुसार वोधवानक्ो त्याः 
मी प्रयोजनाभावकी समानत = 
द; अर्थात्‌ जो टोग कहते ङक कि 
ब्रह्मको जानकर व्युत्थानं ( कर्य 
व्याग ) ही करना चाद्ये उनके 
य्य मी वह प्रयोजनाभवरूप दोष 
समान हा ह; तो उनका यह ऊन 
ठीक नरह; क्योकि व्युत्थानं 
क्रिया दी है# | 


तो 
प्रयोजनक्ञा 
मावतो अविचके कारणा रहता 
वट्‌ वस्तुका धम नहीं है, क्योकि 
यह वात समी प्राणि उवी 
जती €; अथात्‌ ग्रयोजनकी तृष्णा- 
से प्रित होते हए प्राणि्ोकी वाणी, 
मन ओर रीरा ग्वत शोती दी 
गवी हे ता वाजसनेधी व्राह्णे 


दाता दैः उसटिय त्क्रयाहप 


अपेक्षा नदीं दे | 





खण्ड २ | राङ्करभाष्या न 
५.“ इत्यादिना | मी उस (आद्पुस्प ) ने उच्छ 
पुत्रचित्तादि पाङ्क्त रक्षणं | ॐ क सरे पत्नी होइव्यादि कथन- 

काभ्यमे ~ ~~ ~ (५ क्र 7 ध्यं लोन) ध्य॒-साधरनख् 

-म्यसेवेति “उमे दयते। ` { 1, १ प्-साधरनख्प) 

एपणाण्‌ हा हे इस नश्रयक् 

वृर) एष्‌ ( व्र ° उ० ३ | ५ र 
२4 ३० २ । ५ । | अनुसार यही ज्ञात होता है किं 
१; ‰। 2। २२) इत्‌ वाजः पुत्र-वित्तादि पाडक्तरक्षणश् कम 


सनेयित्राह्मणेऽवधारणात्‌ । 
पचिद्याकामदोपनिमित्ताया 

प्‌ ¶ ङ्कः ~= 

र्रयाया विदा 


भादाद्‌नुपपत्तः क्रियाभावमात्र 


व्युरधानम्‌' न तु यामदबदसु 


२ 


9 


ष्टयरपं भावात्मक्रम्‌ । तच 


काम्यहीहं। 
अतः विद्रानूरे अव्रिया आदि 


दोषोका अभाव हौ जानके कारण 
अविया एवं कामनारूप दोषे 


लनेवादी मन, बाणी ओर शरीरका 
पाडक्तरूपा प्रवृत्ति उत्पन्न नह 


है; सव्य व्युस्थान क्रियाकरा 
अमावमात्र दै, कट यणादिकं 


सपान्‌ अनुष्ट्यल्प ओर्‌ भाव्रात्पकर 
| वह तां विद्यान्‌ पुरक 
अतः उस, य्‌ 


हा ह; 


यभ 


॥ प श किसी ग्रयोजनका अन्वा करना 


मन्दन्यम्‌ । 


ट्‌ पोच अक्षका 


> ब्र्ति द्ध 


जिरु र्मसं पत्नीः पुत्र, देववित्तः मानुषावत्त 


क खौग दौता ई 


टि तससि । 


अव्ययकता न्दी द । अन्धकार 


हनोता दे । उकषसे स्यता दनेकं = 


शरि कम---ईन पचि साधन 


वह पाक्त कर्म करटा द । 





रद 








फेतरेयोपनिषद्‌ 


| अध्याय १९ 


च्च ~~~ ~ =-= 


्वृत्तस्योदितं आलोके यदहते- 
पङ्क कण्टकाधपतनं तत्कि- 


प्रयोजनमिति प्रसनारहम्‌ । 


व्युत्थानं तदयधप्राप्ततान्न 
कामाभावे चोद नाहमिति 


आत्मनसयापि गाहैर्थये चेत्परं रहम 


गादस््वलपपततिः विज्ञानं जातं तत्र 
वास्त्वङ्ुव॑त आसनं न ततो- 
ऽन्यत्र गमनमिति चेन्न काम्‌- 
्रयुक्तत्ाद्वाहैस्थ्यख; “एता- 
वान्ये कामः, (व° इ० १ । 
| १७) इति “उभे ह्येते एषणे 
एव! (बृ° उ० ३।५।१;४। 
४।२२ ) इत्यवधारणात्‌ । 
कामनिमित्तपुप्रवित्तादिसंबन्ध- 
नियस्मभावमातवरं न॒हि ततो- 
ऽन्यत्र गमनं व्युत्थानगुच्यते | 





प्रवृत्त होनेवाद्ा पुरूष यदि प्रकारक 
उदित हौनेपर गड, कीचड़ ओर 
कटि आदिमे नहीं गिरता तो 
इस ( उसके न गिरने ) काक्या 
प्रयोजन हे ?रेसा प्रन नहीं किया 
जा सकता । 

तव तो खभावतः प्राप्त होनेके 
कारण ज्युत्थान चोदना (विधिवाक्य) 
का विषय नहीं है | इसपर यदि 
कहो कि यदि किसीको गृहस्थाश्रमे 
ही परखरह्मका ज्ञान हो जाय तो उसे 
उस अश्रमं ही वु न करते हृए 
वे रहना चि, वह॑से की 
अन्यत्र नहीं जाना चाहिये, तो 
दसा कहना उचित नर्ही; क्योकि 
“इतनी ही कामना है «ये दोनों 
एषणाए्‌ ही हैः” इत्यादि वक्योसे 
निश्चित किया जनिके कारण 
गरदस्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त 
है । कामनाके निमित्तभूत पुत्र- 
चित्तादि सम्बन्धके नियमका 
अभावमत्र ही ध्युत्थानः है; 
उनके पाससे कीं अन्यत्र चल्‌ 


- - 


खण्ड १ | 


शाङ्करभाष्याथं 


२५७ 








अतो न गाहस्थ्य एवाङ्कुवेत्‌ | जाना श्युव्थान' नहीं कहा जाता । 


आसनयुत्पन्नविद्ख् । एतेन 


ग॒रुछशरुपातपसोरपयम्रतिपत्ति 


(> 


विदुषः सिद्धा । 

अत्र॒ केचिद्‌ गृहा 
भिक्षाटनादिभयाससिभि- 

गरहस्थानामा्षेपः 


वाच्च त्रस्यमानाः 
स््टृषटितां दयन्त उत्तर 
माहुः भिक्षोरदि भिक्षाटनादि- 
नियमदरोनादं = 
ग्रहस्यापि साध्यसाधनपणो- 
भयविनिशक्तख देहमा्र- 
धारणाथमन्षनाच्छादनमात्रयुप- 
जीवतो गृह एवास्त्वासनमिति। 


अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हआ हं 
उसके च्यि बुष्ट करते इए 
गृहस्थाश्रममें ही सित रहना सम्भव 
रीं है । इससे व्ानूके व्यि 
गुस्टश्रषा ओर तपस्यक्री भी 
अनुपपत्ति सिद्र होती हं । 


इस विषयमे कोई-कोई गृहस्थ 
पुरुष॒ भिश्वागनादिके मय ओर 
तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी 
सक्षमददिता प्रकट करते हृएउत्तर 
देते है- केवल देहधारणमात्रके 
इच्छुक भिक्षे वयि भी भिक्षाटनादि- 
का नियम देखा जाता है; अतः 
पत्र-वित्ादि] साव्य ओर [ कै 
उपासना आदि ] साधन दोनोकी 
एषगाओसे घुक्त इए केवलं देह- 
धारणक व्यि भोजनाच्छादनमात्रसे 
निर्वाह करनेवाये गृहस्थको भी 
घर्हीमे रहना चाहिये ।' 





२८ रेतरेयोपनिषद्‌ [ जधभ्याव र 
र ददप - = 


त्‌ स्वग॒हविरषणरग्रह- 
नियमस कामप्रयुक्तत्वादि- 
तस्य निरासः 
्युक्तोत्तरमेतत्‌ । स्व- 
गरहविरोपपरिग्रहाभावे च सरीर- 
परारणमात्रप्रयुक्ताश्नाच्छादना- 
धिनः खपगग्रहविरोपाभावेऽर्था- 
द्धिक्चुकत्वमेव । 
सरीरधारणार्थायां भिक्षार- 
विन्यास नादिप्रवृत्तौ यथा 
विचारः नियमा भिक्षोः शौचादौ 
गृहिणोऽपि 
विदुषोऽकामिनोऽस्तु नित्यकममस 


च्‌; तधा 


नियमेन प्रवरत्तिर्यावज्जीवादि 
शुतिनियुक्तत्वात्‌ प्रत्य- 


वायप्रिहारायेति। एतननियोगा- 


पर्त उनक्रा एता कहना गकं 
नहीं । क्योकि अपने गृहर्िषत 
परिग्रहका नियम कामनाग्रधक्त चो है 
उस प्रकार इसका उत्तर पट हि 
ही जा चुका ह | ओर अपने गृह- 
विराषके परिग्रहका अमात्र डोनेप 
तां केवट दारीरधारणमात्रके चि 
भाजनच्छादनकी इच्छा कारन्वटे 
पुस्करं अपने परिगर 
अभाव हनके कारण खतः भिक्षुख 
ही प्राप्त हो जाता हे । 


५ 





दिदषक 





नित्त प्रकार भिश्ुके टि सरो 
रक्ना्मे उपयोगी 
प्रवृत्ति णवं रौचादिका नियर है 
उसी प्रकार विदान्‌ ओर निभ्ाप 
गृहस्थको भी ्यावन्नीगदिः ५तिसे 
नियुक्त होनकरे कारण प्रयञ्जधक्नी 


सिन्नाटनाहिक् 


4 


नच्रात्तकं लिय नित्यकं निपमसे 
श्रत्ते हा सक्ती टै ˆ देषा 
यदि कोई कहे तो 


। इस कणन 





= >~ 


~ 


चवाङ्करमाप्याथं 





विदुषः 
सदक्यनियोज्यत्वाच्चेति । 
यावजीवादिनित्यचोदना- 


विषयत्वेन प्रयुक्त- 


१ 


तथ्यमिति चेत्‌ 

त, अविदषिपयत्वेनाथव- 
स्वात्‌ यतु भिक्षा: ररीरथारणः 
मात्रप्रृत्तख प्रवृततनियततवं 
ततप्वृ्तेन प्रयोजकम्‌ । आचमन- 
प्रवृत्तस्य पिपासापगसवननान्य्‌- 
प्योजनाथत्यमवगम्थते । न 
चाग्निहोत्रादीनां तद्रदथपरा्त- | 
| 


्रवृत्तिनियतत्यापपत्ति; । 


ॐ क्योक्रि व तो स्वगाद्क्र कामनान 


प्रदृत्ति स्वाभाविक नदीं ६ । 


की व्यभ्रता ही सिद्ध होती ई | 


नेयुक्तं नहा कमा ज संका । 


पृ्॑०-तव त यावञजातन 
अग्रिलेत्र करः इव्यादवि निव्य दघि 


प 





[न्ता नद्‌ अचरान्‌ 
वि गरक होनेकरे ०१ वह नभक् 


हे | केवर ररीरधारणमात्रके चयि 
लिशनाटनादि प्रवृत्त हृ यलिक्तौ 
्रृत्तिका जी नियत दै ३ 
्रदृत्तिका प्रयोजवः नां 5 । 
आचमनं प्रवृत दृण पुद्कौ 
पिपासानिवर्तिके समान उसके 


निक्नाटनाटिका [क्षुधानिष्रृत्त शद- 
तरे सिवा ] कोई अन्य प्रयोजनं न्दा 
सपद्ा जाता । परन्तु व्सक समानं 


अग्निहोत्रादि कमक शवततत 
्रव्तिको नियतं करन नहं साना 
जा सकता ।# 


टी किय जच ल 


३० 





अर्प्रा्ृत्तिनियमोऽपि 
प्रयोजनाभवेऽनुपपन्न एवेति 
चेत्‌ ? 

[३ € 

न, तन्नियमख पूते्वरत्ति- 
सिद्धत्वात्तदतिक्रमे यतन- 
गौरवात्‌ । अरथप्राप्रख 
वयुल्थानख  पुनवेचना- 
विदुषः कतेव्यत्नोपपत्तिः 
अविदुपापि ुगक्चणा पारि 
विविदिषा व्रा्यं कर्तव्यमेव । 
सन्यासिवधानम्‌ तुथा च “शान्तां 
दन्त्‌ः०'' (व्र° उ० ४।४। 
२३) इत्यादिवचनं प्रमाणम्‌ । 


शमद मादीनां चात्मदू्शीन- 


साधनानामन्याश्रमेष्वनुपपत्तेः। 


“अत्याश्रमिभ्यः परमं ॒पकित्रं 
मोवाच सम्यगृषिसंषजुष्टम्‌ 


देतरेयोपनिषद्‌ 


॥ 
| 


| 
[ अध्याय == ~~~ | 


¶०- परन्तु प्रयोजनका अमा 
हो जनेपर तो खतःग्रा्त प्रृत्तिका 
नियम मो ग्यथही है? 


^ 


तिदधानती- नही, क्योकि यह । 
[मिन्ायनादिका] नियम पूर्प्रृ्तिे 
सिद्व दोनेकेकारणउएके उ्छङ्कनमे । 


अधिक प्रयलको आवदयकता है | 
ओर खमात्रतः प्रप्त व्युधानका 
[ भ्ब्युल्थायाथ भिश्नाचर्य चरन्ति" 
आदि वाक्योसे ] पुनः विधान करिया 
गया है, इसव्यि वान्‌ सुपु 


व्यि उसकी करतन्धता उचित ही | 
हे । जित सुमुक्षुको ज्ञान प्राप्त नहीं 
दज हं उसे भी संन्यास करना दी | 


चाहिये । इत क्षयम “शान्तो । 


दान्त उपरतस्तितिक्षुः” आदि वचन 
प्रमाण हैं| तथा आसपद्रानके 


= 1 #------- 


साधन शमदमादिका अन्य अश्म , 


होना सम्भव भौ नहीं है, जहा 
कि “मन्दर ऋवि्ेद्वार भी 
प्रकार सेभित उप्त परम पत्रि 
त्का परमहंसोको उपदेशा किया" 


अ 
खण्ड १९ .] दाङ्करभप्याथे 
---नच्च==््व्व््व्््््=्न्=नन=नन----- 


(६।२१ ) इति च स्वेताश्वतरे 
विज्ञायते | “न कमणा न प्रजया 


धनेन त्यागेनके ` अघतत्व- 
मानु," ( कैवस्य° २) 


> ~ 11 
इति च्‌ कृवल्यश्चुतः । 'ज्ञाला 


द ¢ ४९ ~ [न 
नेप्कम्यसाचरत्‌?' इति च स्दृतः। 


पब्रह्माश्रसपदे वसेत्‌" इति च 
ब्रहमच्यीदिविव्रास्ाधनानां च 
साकस्येनाव्याश्रमिषृपपतत- 

गुिस्थ्येऽसंभवात्‌। न चापन्नं 
साधनं कखचिदथख 


साधनाथाम्‌। यद्धिज्ञानोपयो- 


गीनि च गाहस्थ्याश्रसकभौणि | 


प्रमफ़रमुषसंहतं देवताप्यय- 
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इत्यादि मन्त्रौ छेताश्वतसोपनिषदमे 
वतटाया गया है, तथा “कमस, प्रना- 
से अथवा धनसे नहीं वल्क व्यागसे 
ही किन्दी-किन्हीने अमरत् ग्राप्त 
किया है" पेसी केवल्योपनिषदुक्ी 
रति भी है । भौर “न्ञान प्राप्तकर 
नेष्कम्थका आचरण करे” इं 
सपृतिसे भी वही सिद्ध होता ह । 
भव्रह्ाश्रमपदे वसेत्‌ इत स्मृतिके 
अनुसार साधन 
ब्रह्चर्यादिकी सिद्धि भी सम्यक्‌ 
रीतिते संन्यसि ही हये सकती है, 


ज्ञानप्रापिके 


क्योकि गृहस्थाश्रम उन साधनोका 
होना असम्भव दै ओर अपण 

~ ¢ (~ ~ 
ताधन किसी अथको सिद्ध करने 
समर नहीं है । गृहस्थाश्रमे कप 
निप क्िक्ञानम उपयोगी हैँ उसके 
दता ख्य हीनरूप संस्तारः 


लक्षणं संसारविपयमेव । यदि | विषयक प्रम फक उपसंहार 
र 


१. व्रहमाश्रम [ अर्थात्‌ व्रहयज्ानक्रे साधनभूत संन्यााश्रम | म॑ 


निवास करे | 
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== [क क {~ = {= ध 
कमिण एव॒ प्रमात्मोवज्ञान- | किंथाजा चुका दहे | यद्‌ कर्माको 


मभाचष्यरत्‌ ससारावरषयस्येव 


इहट तद्‌ चन्‌ ताद 
तता ववर गध्यात्म्रस्तुवपय- 


ज्ञान)ङ्त्वनिराघः त्वादात्म्‌- 


रा 4 


विदयावाः निरक्रतसर्नामरूप- , 


कमेरमा्धान्मवस्तुयिपयं 
ज्ञानमग्रतत्वमाधनम्‌ । गुण- 
फलसंबन्ध हि निराक्रतसर्म- 
विक्पात्मवरम्तुविषयवं ज्ञानख 
न प्राप्नाति । तच्चानिष्टम्‌, 
“यतर्‌ त्वस्य सवेमासैवाभत्‌ 
(श्र° उ० २।४। १७) इत्य- 


धिक्रत्य क्रियकारक्लादि- 


गोण कल 


|, मज्मना त. दवताठवररूप ज संमारव्िषयक फ 
2, इट्‌ फट तो परमात्माक्रा शन्षत्कार दीद । 


ठी परमात्माको साश्नात्‌ ज्ञान हरज 
करता ठो संसारवरिपक पठा 


उपरंहार्‌ ( अन्त ) होना कभी । 
० | भवर ५ 
रसयोपसंहागे नोपापत्यत्‌ । | सम्भव दी न धा । 


यदि कहो कि वह तो अङ्गकफल- 
मात्र हे# तो एसा कहना ठीक 


नटी; क्योकि आल्मत्रिवा तो उरे । 


विगोधी आत्मतचसे सम्बन्ध स्वने. 

टी हे । सव प्रकारके नाम, ख्प् 
ओर कमसे रहित परमाथ आ्मतच्- 
से सम्बन्ध रखनेत्राटा आलन्नान 
तो अमरत्वका सावन है । उतत 
गोण फलका सम्बन्ध माननेपर्‌ ते 
्ञानका सगरोपदरान्य आत्मने 
सम्बन्धित होना ही तिद नहीं 
ठोता। ओर यह इर नदी ठै 
क्योकि “जहां इसके चयि संव कु 
आत्मा ही हो गया हे इसत प्रकार 
अस्म्भ करवै व्रदयान्‌्े च्ि 
क्रिया कर्कि ओर्‌ फट अदि 


दे वह कर्मका अ्ग-- 
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,५५ 
९५॥ 








नाया मानवान =-= -य-------=--- 


सुवरव्यवहानिरक्ररणाद्विदृषः 





तयवरहयारका निराक्ररणक्िया 
। नथा उसकर विपरीत अक्दरान्‌क्त 
दिव वाज्नविवराह्मणर्मं “जहौ करि 
तक सपन दाता ह" पपत ककः 












तद्विपरीतस्याविदृपो “यत्र हि 
दरतमिवः' ( ब उ० २।४। 
१५ ) इत्युक्त्वा क्रियाक्रारक- | क्रित, कारक आर्‌ फटशप संसार 
क ~ | किक प्रदशित कियाद । इसी 
कर्यम्येव संसार दचित- 
प्रकार कहा ( एतरवरपनपदूम्‌ ) 
भी जो्नुवा-पिपासादियुक्त वस्तुखूप 
संसारविपयक दवताट्यसंन्ञकर फट 
टै उसक्रा उपसंहार कर अत्र कत्र 
सवालक वस्तुविपयक ज्ञानक ही 
अमश्व-परपिकर ध्ये वणेन कग 
से अभिप्राये शरेति प्रवरत्त 


त्वाच वाजसनयित्राह्मणे । त॑शर- 
हापि देवताप्ययं संसारत्रिपयं 
यत्कलमलछ्नायादि मद्रस्त्वात्सकर- 
तत्फ़लमुपहृर्य करवट 
सवान्मकवरतुविपयरं ज्ञानममृत- 
त्याय्‌ वक्ष्यामीति प्रतते । 

तथा दवलोकः, पिनुक शौर 
मनुव्यटोककौ प्रतिमं ऋणेका 
्रतिव्रन्य सो अज्नानीकर दा चिं, 
्ञानात्र टिय नदी, जमा करि उस 
टस सनुष्यदोककौ पुत्रक द्रवाय ही 
[ जीता जा पकता टै ]” स्यादि 
टोकत्रयकीं प्राक साधनका नियम 
वरनेवाटी श्रतित्े पिद्ध होता है। 


ऋषाप्रतिवन्धस्याविदष एत्र 
न्प्रतिवरन्ध- मनुष्पितदेव- 
विन्छरः लोक्र्राचिं प्रति, न 
विदुषः । +सोऽयं मनुष्यलोकः 
करेणवः, ( ब्रू° ॐ० १ । ५ | 
१६ ) इत्यादिलोकत्रयसाधन- 
नियमशरुतेः। विदुषश्च ऋणप्रति- 


० उ० २-2-- 
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न्धाभावो दश्चित 
थनः «कि प्रजया करिष्यामः” 
(श्रु° उ०° ४।४।२२) 
इत्यादिना । तथा “एतद्र स 
बे तद्दंस आहृ्ऋषयः 
कावषेयाः" इत्यादि । “एतद्र 
ख वे ततप िद्ांसोऽग्निरोतरं 
न जुहवाशचकरः'' (कोषी०२।५) 
इति च कौषीतकिनाम्‌ । 
अधिदुषस्तहिं ऋणानपाकरणे 


पारिवाज्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ ? 
न; प्रागगाहैस्थ्यप्रतिपततेतऋणि- 
त्वासंभवात्‌ । अधिकाराना- 
रूटोऽप्युणी चेत्खात्‌ सर्व 
ऋणितवमित्यनिष्टं प्रसज्येता- 


्रतिपन्नगाहैस्थ्यसापि धगृहा- 
नै 


पेतरेयोपनिषद्‌ 





===" 
तथा आत्मोकके इच्छुक क्न 
विये ध्टम प्रनस्से क्था करेगे ® 
इत्यादि वाक्ोदारा ऋणोके प्रति. 


[ अध्या १ | 


वन्धका अमाव दिवा है, इती । 
प्रकार ध्वे ्रसिद्र आस्वेत्ता । 


काधपेय ऋषि वोले-[ मै अध्ययन 
कंते कर १ होम कंते कर १] 
इत्यादि श्रुति हे तथा पेपी ही “उक्त 
इस आत्मतत्त्वको जाननेवटे पर्वती 
व्दन्‌ अग्निहोत्र नहीं करते ये" 
यह कोषीतकी शाखाकी श्रुति है। 


पूवं ०-तव अवान्‌ व्यि तो 
ऋणोका परिशोध विना किये 
संन्यास करना वन नहीं सकता ? 


सिकान्ती-यह बात नहीं है, 
क्योकि गृहस्ाशरमी प्रातिसे पव 
तो ऋणि ही अपतम्मव है | यदि 
अधिकाराखूढ न हआ पुरुष भी 
ऋणी हो सकता है तो समीका 
ऋणी होना सिद्र होगा ओर इस 
प्रकार वडा अनिष्ट प्राप्त होणा। 
जो गृहस्थाश्रमको प्राम हो गथा है 


न= ------------ ५ - 


खण्ड १ | 
दनीभरत्वा पव्रजेद्यदि वेतरथा 
ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद्‌ गृहाद्रा 
वनाद्वा" (जा० उ० ४) 
इत्यात्मदशनोपायसाधनतवे- 
नेष्यत एव पाखि- 
ल्यम्‌ । य्ज्ञीवादिश्ुतीना- 
याव्ञजीवादि- मविदरदयुभ्ुषिषये 
्रृतिनाम- कृतार्थता । छान्दोग्ये 
विदरदविपयलमच केषांचिद्‌ दादश॒- 
रात्रमग्निहोत्रं हुत्वा तत ऊध्व 
परित्यागः श्रूयते । 

यच्चनधिकृतानां पारितराज्य- 

मिति, तन्‌ तेषां 
सन्यासस्य 


कर्मानधिकारि पृथगेव, “उरसना- 
विपयत्वनिरासः 


ग्निरनग्निको बा?" | विषयमे “उस्सन्नागिरलगनिको वा" 





उस पुरूपके व्यि भी ““गृहस्थाश्रमसे 
वानप्रस्थ होकर संन्यास करे अथवा 
[ इस क्रमको छोडकर ] अन्य 
प्रकारसे यानी ब्रह्मचभैसे, गृहस्थाश्रम 
से अथवा वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास 
कर दे” इत्यादि श्ुतिेदारा आत्म- 
द्दीनके साधनो उपायरूपसे 
संन्यास प्रा हौ ही जाता है। 
अक्रन्‌ ओर अमुपुक्षु पुर्पेकिं 
पिप्ये धयावरज्ीवन अनिहोत्र 
करे इत्यादि श्रृतियोकी भी 
कृताथेता है । छन्दोप्यमे तो 
किन्ही-किन्हीकि य्यि बारह रात्रि 
अग्निहोत्र करके तदनन्तर उसका 
परित्याग करना सुना जाता है । 
ओर्‌ तुमने जो कडा कि जिन्हे 
कमका अधिकार नहीं है उरन्हकि 
न्यि संन्याप्तका विधान है, सो 
रेस बात नहीं है, क्योकि उनके 


# जिसके अग्निहो्रकी अग्नि प्रमद्वरा शान्त हो गयौ दै अथवा 
जिसने अग्निका परिग्रह नहीं किया दै । 
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इत्यादिश्रवणात्‌ । सवेसमृतिपु 


ल 


सयुचयध्र | 
यत्तु विद्पोऽथेप्र प्तं व्युत्थान 


व्ु्ानवरिभि- मित्यगाच्ार्थत्वे; 
वा 
तिष्ठतो विरष 


त्‌ इति, 


तदसत्‌; व्युल्थानस्थेवार्थ- 
्राप्तवान्नान्यत्रा् खानं खात्‌। 
अन्यत्रावस्थानखय कामकरम- 
प्रयुक्तस्य दयवाचाम, तदभाव- 
मात्रं व्युल्थानमिति च। 
६. क्रमक्री अवेक्षा न करद 
हौ उसीसे ठेन्ेना। - 

२. एकर अआरश्रसम दुसरे 


द्यादि अट्ग ही श्रति है | तथा 


समस्त स्प्रातया्म मी आश्रपेक्रा 


क्किल्प ओर समुदयं सामय 
पसे प्रसिद्ध दही दहै । 
धायह जां कदा कि व्रन्‌ 


कोजां कमत्याग्की वतः प्राप्ति 
वतलया ह; पां याका विप्रयन्‌ 
ोनक कारण उसके धर या वनय 
रहनेम॑कोडई्‌ विरोपता न है; 


पपा कटना ठीक नहीं | 
गयुत्थानके खतः ग्राप्त होन 
रण हा उसकी अन्यत्र 7 यानी 


गृहस्थाश्रमं | स्थिति नहीं दही 
सकती | 


कामना 


अन्यत्र स्थितिको ती हमने 
ओर क्से प्रेरित दी 
वतलया है; ओर्‌ उसके अभव 


ही ग्युत्थान कहा द | 


जिस आश्रममे संन्यास लनेकी इच्छ 


श्रमम्‌ क्रसानखार जाना | 


---- 


~= 
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यथाकामितं तु विहुपोऽल्यन्त- 
विटपो वथा- मप्राप्नमत्यन्तमृट- 
कामित्वनिपधःविपयत्वेनावगमात्‌। 
तथा लाच्चोदितमपि कम- 
आत्मविदाऽग्राप्तं गुरुभारतयाव्र- 
रस्थते । क्िमुतात्यन्ताविवेक्- 
निमित्तं यथाकर्सित्वम्‌ | न दि 
उन्सादतिमिर्टयुपलव्धं वम्तु 
तद फगस्‌ऽपि तथव स्यात्‌ । 
उन्मादतिमिरटष्टिनिमित्तत्वादेष 


तस्य । तसादात्मविदा व्यु 


८ 


त्थानव्य्रतिरेकेण न यथा- 
कामित्थं न चान्यर्कतव्य- 
सित्येतत्सिद्धम्‌ । 


ज 


यत्तु-वि्ां चाविद्रां च 


वद्ध जान यस्तं दोभय < स॒ह 


रभाषया 
च जव्व्व्व्व्व्व्स्य््स्य्व्य्य्य्स्व्व्व्य््=स्स्व------ =-= 


स्वेच्छाचार्‌ ती अयन्त मटका 
विपरय पसमन्ना इसयिय्‌ 
व्याकरे लिये वह्‌ अ्यन्त अप्राप्त 
ठे । तथा क्द्रनकरे दियं ती अत्यन्त 
भारख्य दनिक्र कारण शाघ्क्त 
कमी भी अप्रामि समश्च जाती 
। फिर अघ्यन्त अविवेकके 
कारण होनक्राय स्वेच्छाचारी तो 
वातदहीक्याटहे ? उन्माद अधवर 


ग्रा ह; 


न 
& 


द्पित 


वस्तु उसक्र निनृत्त 
वरसी ही नदी 


तिमिररोणसे टृषद्रार 
उपटट श 
हो जनिपरं भी 
रहती; काकि तो उन्मद्‌ 
अथवा तिपिरचरि कारण ही 
दी प्रतीत हती है । अतः य 
क्रि अन््रेत्ताक्र चये 
ोड्कर न तो स्वेच्छा 


न्ट 
16, 


+ 
दि 


पद्ध (2 
त्यु श्रा्नकां 
चार दीदे आरन कोड्‌ अन्य 
कात्य दही चप्‌ रहता हे । 


श्रा प्सा जी कलने क्रि ््नो 
पुस करिया ओर्‌ अक्वा दोनाको 


साथ-साथ जनता £ च इसयियं 
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कर्म॑ुचया-( ई० उ० ११) इति 
ठपपत्तः न॒ विद्यावतो विद्यया 
सहाबियापि वर्तते इत्ययमर्थः; 
कस्तं एकसिन्पुरुपे एते एक- 
देव न सह संबध्येयातामिलयरथः। 
यथा शुक्तिकायां रजतछक्तिका- 
ज्ञाने एकसख पुरुपख । “दूरमेते 
विपरीते विपूची अविद्याया च 
विद्येति ज्ञाता") (क० इ० १ । 
२।४) इति हि कारके । 
तसखान विद्यायां सत्यामिदया- 
संभवोऽस्ति | 


^तपसा ब्रह विजिज्ञासखः' 


फेतरेयोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


9 (~ क्वे न= जर ४ न 
नहा हे किं द्रानूमे त्रिचक्र साध 


अवि भी रहतीदै। तोष 
उसका क्या प्रयोजन है १ उसका 
तात्पयै तो यही है कि एक ही 


पुस्पमे ये दोनों साथ-साथ नही 


रह सकते; जिस प्रकार कि सीरी 
एक पुरुपको [ एक ही समय ] 
चँदी ओर सीपी दोनोका ज्ञान 
नहीं हौ सकता । कलठोपनिषद्म 
भी कहा टै--“जो विदा ओर 
अविया नामसे जानी जाती हे 
परस्पर अव्यन्तं विपरीत ८ विद्र 
सखभाववाटी ) हैँ |» अतः विकरे 
रहते इए अविद्याका रहना किसी 
प्रकार सम्भव नहीं है । 





“तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा 


(ते ३०३।२) इत्यादि श्रुतेः । कर” इत्यादि शरुतिके अनुसार तप 
तपओआदि विद्योत्त्तिसाधनं | आदि विोत्तिके साधन ओर 


गुरूपासनादि च कम अविद्या- 
त्मकत्वाद्‌विद्योच्यते तेन धिदा 
सतपा सत्यु काममतितरति। 


गुरुकी उपासना आदि कम | 


। ~ 
| 
| 
| 
॥ 


यङ 


अविद्यामय होनेके कारण (अविवाः । 
=, है ~ पकमसे | 
कहे जति हे । उस अवियारूपः 


विद्या उत्पतन करके वह मृदु 








खण्ड १ ] श्ाङ्रभाष्याथं ३९ 
=== 
ततो निष्कामस्त्यक्तपणो | यानी कामनाको पार कर 


ब्रह्मविद्यया अ्तत्वमलुतइत्ये- 
तमर्थं दर्चयन्नाह--“अविचया 
मृत्यं तीस्व विध्यया्रतमच्चुते" 
( ई० उ० ११ ) इति। 

यत्तु पुरुपायुः सर्म कमणेव 
व्याप्तं “बुवैन्नेवेह 

उपसंहारः 
कर्माणि जिजीविषे 
च्छत्‌समाः (३० उ० २) 
` इति तदविद्रष्टिषयत्वेन परिहृतः 
मितरथासंभवात्‌ । यत्तु वक्ष्य- 
माणमपि पूवोक्ततुस्यत्वात्‌ 

क्मणाविरुढरमात्मज्ञानमिति, 


तत्सविरोषनिपिंदोषात्मतया 


जाता है । तव वह निष्काम ओर 
एषणापुक्त पुरुप ब्रहमव्रियासे अपरत 
प्राप्त कर ठेता है--इसी अथको 
प्रदित करते इए कहते हँ किं 
८“अविदासे मृद्युको पार्‌ विद्यसे 
अमर प्राप्न कर ठेता है" । 
क्म करते द्रए ही सौ वषतक 
जीवित रहनेकी इच्छा करै इस 
मन््रहवारा जो यह कहा गया था 
कि पुरुपकी सारी आयु क्से 
ही व्याप्त है उसका 'वह अव्छरान्‌- 
से सम्बन्ध रखनेगदा है'-पेषा 
वतव्मकर खण्डन कर्‌ दिया गधा 
क्योकि अन्य प्रकार वसा शेना 
असम्मव है तथा तुमने जे कदा 
था कि अगे कहा जनिवाद् 
आसज्ञान भी पूर्वक्त [ श्रति- 
कथित ] ्ञानके तत्य होनेके 
कारण कमे अविरुद्ध ही हं उस 
कथनको भी सचिलेष ओर 
निविदो आत्सविषयक वतसकर्‌ 








५० देतस्योषनिषदु [ सध्याय ? 
स्वव 





्रसयुक्तप्‌, उत्तरत्र व्याख्याने च 
दशिष्यामः । अतः केवलः 
निष्कियन्रह्माः्मकरत्वविग्रा- 


द शनार्थे ग्रन्थ आरभ्यते- | 


-------- 


खण्डन कर्‌ चुके हँ ओर्‌ अगिन | 


रः (९ ५ 
व्यायाम इप्तका दिग्धदान भी 9 


र~ 


करायेरो । अव यहसे कतरत 


निष्िय तरह ओर्‌ आल्माकी एक्रता- 
का ज्ञान प्रदरित करनेके व्यि भगे 


का ग्रन्धारम्भ कियाजतघ्नै.-- | 


आत्मके ईक्षणपूर्वक सृष्ट 


ॐ आत्मा वा इदमक एवाग्र आसीत्‌ । नान्य | 


किचन मिपत्‌। म ईक्षत ठोकान्नु सृजा इति।॥*॥ 


पहल यह [ जगत्‌ } एकमात्र आत्मा ही शरा, उसके घिक्र भौर 


कोई सक्रिय वस्तु नही श्री | उपने यह सोचा कि वेक | 


रचना कन ॥ ? || 


आत्मा अप्नोनेरत्तेगतते्धा 


(स सवेशक्तिरशः 
परः सबेज्ञः सवशक्तिरशनायादि- 


व्िधिवोधक| “अप्‌, (मन्नण- | 
थक ] “अद्‌, अथवा [ सतत गनः , 
बोधक ] “अत्‌? घातुसे “अल । 
शष्ट निप दथा दै । यह जं | 
नम, खूप ओर्‌ कर्मके मेदसेविक्िः | 


| 
॥ 


ख्प प्रतीत दोनेवाटा जगत्‌ कर | 

१ क | 

गधा ह्‌; उह पहल शानां संपा । 
¢ ^ न 9 

सृते प्व॒सवश्ष्रः स | 


सा्कस्नाप्याश 


५८ 
0 





स्वसंश्रधमवजितो 
ुद्रबुद्रक्त वभावोऽजोऽजरो- 
ऽपरोऽमरतोऽभयोऽटरयो दे; इदं 
यदुक्तं नामरूपकमेभेद भिन्नं 
जगदालत्मेवकोऽग्रे जगतः सृष्टेः 
प्रागासीत्‌ । 

दि नेदानीं च प्क: १ 


न्‌त्य्‌- 


न । 
कथं तर्यासीदित्युच्यते ! 


यचपीदानीं म॒ पएवेकम्तथा- 
प्यन्ति विदरापः | प्रायुत्पततरव्या- 
्रतनामस्पमेद्‌ मानममृतमारमंक 
शब्दप्रत्ययगोचरं जगदिदानीं 
व्माकृतनामरूयभेद त्वादनेक- 


शब्द ग्रत्ययमोचरमात्यकशब्द- 


प्रत्ययसोचरं चेति विद्रषः । 


सव्रलाक्तिमान्‌ श्तुधा-प्पिसा अदि 


सम्प्रण संसारवि चरसि रहित 


सि युद्र-यत्तलमव, अजन्मा; 
अनर, अमर, अदत, अभय ओर 


अद्रयन््पं आ 
पृदे०-क्या इत्‌ तमय भी एक 
पत्र वही नहीं हं 
सिद्धान्ती-एसी वात नहीं हे | 
र्वतो पिर “असीत्‌ ( शा ) 
फसा क्यो कहा ट ! 
सिद्धान्ती-यय्यपि इत समय भी 
अकरा वही है तो भी ङु विरोपता 
अत्य । [ वह विदोपता यहा , 
है कि ] उद्पत्तिते पष य्ह 
जगत्‌ नाम-ह्पादि भेदकं व्यक्त त 
होनेके कारण आत्मभूते ओर एव 
:आत्माः रान्दका प्रतीतिक्रा ही 
त्रिय ध्रा इ पतमय नाम- 
सपाद मके व्यक्त हो जनिते ऋ 
अतियः राब्दोकी प्रतीतिका विषय 
तथा एकमात्र "आत। राब्द्की 
ग्रतीतिवा व्यम इरा 





४२ फेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न्ननज्न्न्नन्नन्नच्न------------ व््व्््् 

यथा सलिराप्पृथक्फेननाम-। जिस प्रकार जट्से प्रथक्‌ पेत 
नाम ओैर रूपक अभिव्यक्ति होन 
पूवे केन एकमात्र छ श्द्वौ 
परत्ययगोचरमेष फेनम्‌, यदा | प्रतीतिका ही कविय था; वितु नित 
समय वह जल्से अलग नाम ओर 
रूपके मेदसे व्यक्त हो जात है, उप 
कृतं भवति तदा शिं फेनं | समय वड फेन “जटः ओर फेनं 





र 
सलिलासपरथडनामरूपभेदेन व्या- 


चेरयनेकशब्दप्रययभाक्सटिल- 


@ 
। 


, ~--- 


~ 


=-= 


इस प्रकार अनेक शब्दोकी प्रतीति । 
का विषय तथा केवल (जलः इत । 


मेवेति चेकराब्दप्रत्ययभाक्च एक राब्दकी प्रतीतिका विय भी | 


< हो जाता है; उसी प्रकार [उपयुक्त 
५ १.९ ॥ मेद भी समञ्चना चाये ] । 
नान्यत्किचन न किचिदपि । उसे सिवा अत्य वो वया 


[8 


मिषन्निमिषद्व्यापाखदितरदा | । युक्त अथवा निक्िय चस्तु नहीं थी । 
ं । जिस प्रकार सांल्यवरादियोके मतमे 
यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति ' प भकार सए वाद 


व त : आत्माकी कोम न॒ आनेवाल्‌ 
स्त्र प्रधान यथा च काणाद्‌ा- उससे खतन््र प्रधान था, तथा 
दानामाणबो ल्त तद्रदिहान्य- कणादमतावटम्बियोके विचास 

विते परमाणु थे, उत्त प्रकार ईष 
दात्मनःर्विचिदपिवस्तु ( ओषनिषद सिद्ान्त ) म आमा 
कं तहिं १ आल्ेवेक आज्ली- | से अतिरिक्त ओर कोई वस्त॒ नी थी। 
0 तो फिर क्या था १एक-मात्र आघा 
त्यभत्रायः | ही धा-यह इसका अभिप्राय है। 


खप्ड १] 
स सर्वज्षखाभाव्याद्‌ आत्मा 


एकः एव सननीक्षत । ननु प्रागु- 


^, 


तपत्तरकार्थकरणत्यात्कथसीक्षित- 


वान्‌ । नायं दोपः; सर्वज्ञ 
खाभाव्यात्‌ तथा च मन्व्रवभैः- 
“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता" 
(दवे० उ० ३।१९) इत्यादिः। 
केनाभिप्रायेणेत्याह--खोकान्‌ 
अम्भःश्रभृतीत्‌ प्राणिक्र्मरृलोप- 
भोगसानमतान्लु सूज चृनेऽह- 
मिति।॥ १॥ 


शाङ्करभाष्यं ४३ 


=== = 


स्क्ञखमाव होनेवे कारण 
उस आत्माने अकरेठे होते हए ही 
दश्षण ( चिन्तन ) किया | यदि 
कडो किं वह जगतत उत्पत्तिसे 
पूवे कथे ओर करणका अमाव 
रहते इए भी उसने किस प्रकार 
ईक्षण किया ? तो यह कोई दोषकी 
वात नहीं है; क्योकि वह आला 
खमावसे ही सर्वज्ञ दै । उप विषये 
धहाध-पँववासा न होकर भी वेग- 
वान्‌ ओर ग्रहण करने है" 
इत्यादि मन्रवण भी ह । उने 
किस अभिप्रायसे ईक्षण किया 
इसपर श्रुति कहती है-भैं प्रणियो- 
के कर्मफटोपमोगके आअश्रयभूत 
अम्भ आदि व्येकोकी स्वना कू 
इस प्रकार ईक्षण किया ॥ १॥ 


सकिम 


एवमीक्षित्वा जलोच्य-- | 


हस प्रकार ईक्षण यानी 


आलोचना के-- 


स इर्मललिकानसजत । अम्भो मरीचीर्मरमा- 
पोदोऽम्भःपरेण दिवं चो ब्रतिष्ठन्तरिक्षं मरीचयः 
पृथिवी मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २ ॥ 














22 





न= य 





) पराचि हे, प्रधिवी 
व्ह 'आप' द ॥ २॥ 


आन्मर्मोह्टाकानसरूजत 


( 
नचेह 
स्‌ 


सृष्टवान्‌ । यथेह बुद्धि मानतक्षादि- 
रेेप्रकारन्प्रासाद्‌ादीन्सृज इति 
ईक्षिखेक्ानन्तरं प्रासादादी- 
न्सृजति तदत्‌ ¦ 

नय सोपादानन्तक्षादिः 
प्रासादादीन्सुजतीति युक्त 
निरुपादनस्वान्मा कथं 
लाकान्‌ सृजति ? 

नेष दोषः, सलिलपेनखा- 


निरुपादानर नीये आत्मभते 
आत्मनः च ऽनामरुपे भच्याक्रते 


2 ेतरेयो पनिषद्‌ 


[ अध्याय 


सवव 
उसने अम्भ, मरीचि, मर्‌ ओर आप -इन टो 
जो दुल्ोकसे परे है ओर्‌ खगे जिसकी प्रतिष्ठा 


च्ञ्य 
क क्रि स्वना क| 
अम्भः ठै अन्ति 


<, 


"मर-लांक 


उस आमने इन टोकोकी स्वना 


है आर जां पृथित्री ] ग 


 श्न््न 
| 
॥ 


~+. .=------------- 


को | जप्त ग्रकार इमं लम | 


बुद्धिमान्‌ शिल्पकार आदि श्न 
प्रकारके महट आदि बनाऊं एवा 
विचार करक उस विचारक अनन्त 
ही मह आदिकी स्वना कर्ते है| 
उसी प्रकार [ उतने ईप्नण क्र 
इन ठोकादिकी स्वना की ]| 
उङ्का-रित्प्कारादि तो उन 
महट आदिक उपादान सामग्रीसे 
युक्त हीते टै, उसच्ये वे मह 
आद्क रचना करते हा 
कहना टक ही हेः कितु उपादान 
( सामग्री ) से रहित आध्मा किप 
प्रकार खोकोकी स्वना कर्त है १ 
समाघान-यह्‌ कोट दोप नही 
पराकं जम  ग्यक्त ट्ए | 
फनस्थानीय अव्याक्रत नाम ओर 


हे 


ईप 
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"= 
--------------------न-न व्यव 


कठव आल्मेकरन्दवाच्ये 





| जी आ्माखरूप ओर एकमात्र 


व्यादरतफनस्थानीयस्य जगतः 
टपादानभ्रत संभवतः; | तख्ाद्‌ 
आत्मस्नतानामरूपोपादानभ्तः 
स॒रसवेज्ञा जगन्निमिमीत इत्य- 
विसम्‌ | 

अथवा 


यभा विज्ञानवान्‌ 


मायावी निरुपादान आत्मानमेव 
आत्पन्तरस्वेनाक्ा्रान गच्छन्तः 


मिव निमिमीतः तथा 
सर्वज्ञो देव; सवलक्तिमेहामाय 
आमानमेवारमान्तरत्वन जग्‌- 
दूपेण निरमिमीत इति युक्त 
त्‌ एं च सति कायकारण - 
भयाशचद्राद्ादिपक्षाश्च न प्र 
सउ्जन्ते सनिगकरताशच भवन्ति। 


करलोकानयुजतत्याह-- 


शर्पकां 


अत्मा राव्दक ही वाच्य है, 


व्यत्रत फनघरूप्‌ जगतक्रं उपादान 
टो सकते दै । यत्तः क मर्क 


आत्मा अपन आत्मभूत नाम ओर 
उपादानस्य होकर 


नगत सचना करता टै- -इस 


कोई विगेव नहीं टै । 

अथवा निस प्रकार बुद्धियुक्त 
मायावी कोद उपादान न होनिपर्‌ 
भी खयं अपने्हीकां अपन अन्यख्प्‌- 
से आकाार्मे चलता द्आ-सा बना 
ठता ठै, उपी प्रकार वह सवाक्ति- 
मान्‌, महामायावी, सनन देव अपने- 
हीको जगत्‌-खूप अपन 
सेर्चठ्ता टै-यह वहत युक्ति 
युक्त हीं हं । एप्त हौनपः काप 
ओर्‌ कारण -इन दोनोको असत्‌ 
वतटान्राटोकर [ अपद्राद्‌ आदि | 
होती ओर 


न्य छ्प- 


परभरयी प्राति नहीं 
उनका प्रणतया निराक्रणण हो 


जाता ट । 





७६ फेतरेयोपनिषद्‌ 
अम्भो 

आत्मसष्ट- 

लोकाख्यानम्‌ इति] आकाशादि- 

क्रमेण अण्डयुत्प्याम्भः- 


प्रभृतीन्‌ रोकानसृजत । तत्रा- 
स्भःप्रभृतीन्‌ खयमेव व्याचष्टे 
शरुतिः । 
अद्स्तदम्भः शब्दवाच्यो 
लोकः परेण दियं च्ुरोका- 
त्परेण परस्तात्‌, सोऽम्भःराब्द्‌- 
वाच्यः, अम्भो भरणात्‌ । चोः 
प्रतिषटाश्रयस्तस्याम्भसो लोकख। 
दुलोकादधसताद न्तरीक्षं 
यत्तन्मरीचयः । एकोऽप्यनेक- 
स्थानभेदत्वादूबहुवचनभाक्‌ 
--मरीचय इति, मरीचिभिर्वा 
रदिमिभिः सम्बन्धात्‌ । पृथिवी 
मरो प्रियन्तेऽसिन्‌ भ्रतानीति। 


[ अध्याय १ 
न~ 


५ > = <. 
मरीचीमरमाप | उसने किन टोकोकी रचना 


की ? इसपर कहते है अगभ्‌ 
मर्चा? म आर्‌ आप अदिकी | 
उसने भाकाशादि क्रमसे अ्डवौ 
उत्पन्न कर अम्भ आदि टोकोकी 
रचना की | उन अम्भ आदि लोको 
की श्रुति खयं ही व्याए्था करती है। 
अद्‌ः--उह अम्भः श्दसे कह] 
जानेवाटा टोक दै, जो दुखोकसे 
परे है; चह जल (मेधो ) को धारण 
करनेवाला होनेसे “अम्भः शब्दस 
कहा जाता ह । उप्त अम्भटोकका 
युक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है | 
युव्योकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है, वह 
मरीचिघेक हे । वह एक होनेपर भी 
अनेकों स्थान-मेदोके कारण 
(मरीचयः, इस प्रकार वहुवचन- 
खूपसे प्रयुक्त दआ टै | अथर 
किरणोंसे सम्बन्धित होनेके कारण 
ह (मरीचिः क्ता है । 
पृथिवी भर है; क्योकि उसमे 
प्राणी मरते है | 


प 


८ 


| 


नेतर 


ए 


कि -- ----- 
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या अधस्तात्‌ पृथिव्यास्ता आप | जो टोक पृथिीसे नीचेकी ओर 
है वे (आपः कहटते हे; क्योकि 

उच्यन्ते; आप्नोतेः) लोकाः । | अप्‌? शव्द [ नीचेकरे टोकोमिं 
रहनेवाटे प्राणिदया प्रात होने- 

यद्यपि पञ्चभ्रतार्मकलं लोकानां | के कारण प्रारूप अभवले ] 
आप? धातुसे वना दज है । 

तथाप्यव्याहूस्यादव्नामभि- | यथपि समी टोक पञ्चभूतमय हं 
तथापि आप (जट) की अधिकता 

रेवाम्भो सरीचीर्मरमाप इत्यु- | होनेके कारण ये अम्भ, मरीचि, 
मर ओर आप इन आप ( जट )} 

च्यन्ते ॥ २॥ वाची नमसे कदे जति ह ॥ २॥ 

परुपरूप लोकफठकी रचना 

स्वपराणिकरफलोपादानाधि-] पम पराणे कमरवर्प 
उपादानक्रे अधिष्टानभूत चारो 


एानमरतांधतुरो लोकात्‌ चष्ट लोकोकी स्वना कर-- 
स॒ ईशषतेमे च येका टोकपाखन्ख सृजा ईति 
= < ¡ समरदधृ र्य 
सोऽद्भय एवं पुरपं समुदृरयगछयत्‌॥ २ ॥ 
उतने ईक्षण ( विचार ) किया कि--धथे ठोक ॥ 
गये, अव लोकपासकी स्वना करे सोचकए उतत = 
ही एक पुरुप निकाटकर अवयवयुक्त किया ॥ २ ॥ 


८८ 


स इधर; पुनरेवेक्षत। इमे नु 
अम्भः ग्रभृतया मयासुष्टा टाकाः 
परिपालयितृवजिता विनव्येयुः, 
तसादेषां रक्षणाध लक्रपालँ 
सलोकानां पालयितुन्नु सूजञ 
सृजेष्टमिति। ` 

एवमीक्षिलवा सोरद्धय एव 
अप्प्रधानेम्य ए पञ्चम्तेभ्यो 
यस्योऽम्भःम्रभृतीन्यृष्टवांस्तेभ्य 
एवेत्यथेः । पुस्पं पुर्पाकारं 
शिरःपाण्यादिमन्तं भमद्धृत्य 
अद्भयः समुपादाय मरत्पिण्डमिव 

कुसारः प्रथिव्याः, अमृष्यत 
मष्टितवान्‌ संपिण्डितवान्‌ खा- 
वयवसंयाजनेनेत्यथंः ॥ ३ ॥ 


एतरेयोपनिपद्‌ 


[ सष्याय ! 


उस -इव्वरने फिर भी छा 
(कार ) किया । मरे स्च रण्ये 
ॐग्भ आदि टोका यिना परिधी 
स््कक नध्र हो जागे | अतः 
उनकी रन्नाक्र दिये में द्टोकपा्ग 
की-- दोकोकी र्ना कगनेवानर- 
की स्वना कर | 

एसा सोचकर उने जय्ते-- 
जद्प्रधान पन्ननूनाते अर्थात 
जिनसे उसन अम्भ द्वि लेकौका 
उरन्दीसे पुर्धयानी 
सिर थर हाथ आदिर पुस्पा- 


कारको, निप्र 


रचनाक शी; 


रकार छुटार 


धृथिवीसे मिद्धीका पिण्ड निकाठता 


ट, उसी प्रकार निकाच्कर मूर्त 


किथा अरात्‌ अत्रय्रकी योजना 
कर्‌ उसको वहाय) ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियगोटक, उद्धिय ओर उद्छरियापरि 


षष्टाता दव्ताखकी उत्पत्ति 


तमभ्यतप्तस्याभितपतस्य मुखं निरभिद्यत 
वथाण्ड सुखाहाग्वाचाऽग्निनांमिके निरभिथेतां 
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ऊं, 
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नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्राय॒रक्षिणीं निरभिच्ता 
पक्चिभ्यां चक्षुश्चक्षु आदित्यः कणो निरभिवरेतां 
कणी्यां श्रत्रं भ्रा्ाहिरास्वडनिरमिद्यत वचो 
लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरभि- 
द्रत हदयान्मना मनसश्रद्धमा नाभिनिरभियत 

भ्या अपनोऽपानान्पत्युः रिष्ठनं निरस्यत 
रि्नाद्रता रतम अप, ॥ ४॥ 


उस वरिगट्‌ पुर्पके उदेश्यते वरे संकल किया । उ६ संकल्प 
विय पिण्डसे अणडक समान मुं उत्पन्न दं । एुखेसं वक्र थर 
चागिन्ियसे अग्नि उत्पनन द्र | [ पिर | तानक प्रकर ट्प 
सिकार्ध्रोमे प्राण इं अर प्राणसे वायु | [ हंता प्रकार | चे 
प्रकट दण नथा नग्रोसे चक्षु-डन्िय ओर चक्रुस आदत्य्‌ उत्न्न ईज | 
[ किरि } कान उत्पन्न दए तथा कानमे श्र्रद्दरिय आर श्रत्रस हा 
प्रकट द्रं । [ तदनन्तर } तक्वा प्रकट दद्‌ तशर चचाम टम ओर 
लोमौसे आओधधि णवं वनस्पतिय। उत्पन्न दृढं । । इसी प्रकार , ददय 
ःपन्न द्रा तथा दहृदयते मन ओर्‌ मनसे चन्रमा प्रकट दंव । ¡फिर 
नाभि उतपन्न दर& तथा नाभिसे अपान ओर अपनस गरघयुक। आभः गक्ति 
= 


हई, ¡ तदनन्तर ] चिन प्रकट दशा तथ चनस्‌ रेस भर र्त्‌ 
से आप उत्पन्न दृशा ॥ 2 ॥ 








ष्ठ देतरेयोपनिषद्‌ 


त पिण्डं पुरुपविधञदिश्या- 
भ्यतपत्‌। तदभिध्यानं संकरं 
कृतवानित्यथेः, (यस्य ज्ञान- 
मयं तपः (घु० ० १।१।९) 
इत्यादि श्ुतेः। तस्याभितपतस्ये- 
शरसंकस्पेन = तपसाभितप्तस्य 
पिण्डस्य अखं निरभिधत युखा- 
कारं सुपिरमजायत यथा 
पक्षिणोऽण्डं निरभिद्यत 
एवम्‌ । तसाननिभिनान्ुखा- 
दाकरणमिन्द्रियं निखतंत; 
तदधिष्टाताभिस्ततो वाचो रोक- 
पालः । तथा नासिके निरभिचे- 
ताम्‌ । नासिकाभ्यां प्राण 
प्राणाद्वायुः, इति स्वत्राधिष्ठानं 
करणं देवता च त्रयं क्रमेण 
निभिननमिति । अक्षिणी कर्णौ 
वग्‌ हृद्यमन्तःकरणाधिष्ठानम्‌, 
मनोऽन्तःकरणम्‌ । नाभिः सर्ब 


[ अध्याय १ 
` चन्न च्च्च्च्च्च्च्च्व्व्=नन=- च्व === --- 


उस पुरूपाकारपिण्डके उदेश्य 
दस्वरने त्प किया । अथात्‌ 
उसका अभिध्यान यानी संकल्प 
किया, जसा कि “जिका तप 
ज्ञानमय हे" इत श्रुतिसेसि 

। उस अभितप्त-ददषरके संकल्प 
रूप तपसे तपे हए पण्डिका मुख 
प्रकट इआ अथात्‌ उसमे मुखाकार 
छिद्र इतत प्रकार उत्पन्न हो गया जेस 
कि पक्षीका अण्डा फट जाता है, उप्त 
छिद्ररूप मुखसे वाक्‌ -इद्दिय उयनन 
इई ओर उप्त वाकुसे वाणीका 
अत्रिष्ठाता खोकपाट अमि द्रआ । 
इसी प्रकार नासिकारन्ध्र उन दए 
उन नापिकारन्धरोसे प्राण ओर प्राणते 
वायु टज । इस प्रकार एमी जगह 
इन्दिय-गोटकः इद्धिय ओर 
अधिष्ठाता देव-ये तीनों ही करमर 
उत्प द्रए । दो नेत्र, दो कान 
ओर व्वचा [-ये इद्दियस्थान है | 
हृदय अन्तःकरणका अग्रिष्ठान है 
ओर मन भन्तःकरण दै । नामि 





खण्ड १९ | 

प्ाणबन्धनस्थानम्‌ । अपानः 
संयक्तस्वादपान इति पाग्वि- 
न्द्रियुच्यते तसात्‌ ताधि- 
रात्री देवता मृत्यु; । यथान्यत्र 
तथा शिनं निरमिद्यत प्रजन 
नेन्दरियस्थानम्‌ । इन्द्रियं रेतो 


रेतोविसर्गीथस्वास्खह रेतसो- 


च्यते । रेतस आप इति॥ ४ ॥ 


जाङ्करभाप्याथं ८१ 
~= >= 


सम्धरणंप्राणोके वन्धनका स्थान है । 
अपान वायुयुक्त हनेके कारण पायु 
इद्धिय अपान कहती है; उससे 
उसकी अधिष्ठात्री देवता ल्यु उपपन्न 
६ । जसे कि अन्यत्र [ इन्द्रिय; 
इन्दियस्थान ओर देवता ] वतच्ये 
गये है, उसी प्रकार प्रजननेन्दियका 
आश्रयस्थान रिदन उन्न इआ । 
उसमे रेतः इग्दिय है, जो रेतोवि्गे 
(वी््ाग) की देतभूत होनेसे रेतः 


| (वीरभ) के सम्बन्धे °ेतस! कटी 


जाती है ओर रेतःसे अपर ( वीयके 
अपिष्राता ज ) का प्रादुभाव 
हुआ ॥ ¢ ॥ 


--+न--रन्ञ्ष-- 


इति ्रीमलस्महंस्पसिाजकाचार्यगोविन्दभगवसूल्यपादिष्य- 


श्रीमच्छङ्करभगवतः कतावरतरेयोपनिषद्धष्य प्र 


श्रमाध्याये 


प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ ९ ॥ 


---न&©~-- 








द्वितीय खण्ड 


---*~अ@@<-+-- 


~ 


ठ्वत्ाओकरी अन एवं आयतन-याचना 
ता एता देवताः सृ अस्मिन्‌ महये 
प्रापतंस्तमरानायापिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ ता 
एनमग्रुवन्नायतनं नः प्रजानीदहि यस्मिर्‌ प्रतिष्ठिता ` 


अन्नमदामेति ।॥ १ ॥ 


वेये[ इस प्रकार ] स्वे दए [ इद्दियामिमानी ] देकाण इ 
मदा सङुदरमं पतित हो गये । उस (पिण्ड) को [परमात्मने क्षुवापिपासप 
संयुक्त कर दिथरा । तव उन उच्रियाभिमानी दवता उससे कदा-- 


मारे चयि काट आश्रयश्ान वतटाइये, जिते खित होकर हथ अत्त 


भ्रण कर सक ॥ १1] 


ता एता अभ्न्यादया देता 
टाकपारत्वेन संकल्प्य सृष्टा 
इश्वरेणासिन्संसायमेवे संसार- 


समुर महत्यवि्याकामकमंप्रभव- 


दुःखोदके तीवरागजरा्रत्यु- 


इशरदधारा टोकपाटरूपसे संकल 
करके रचे इए बे य अग्नि अदि 
दवण इत अति महान्‌ संाराणतर 
संसार समुद्रम [ गिरे ]; जो ( संसारः 
समुद्र ) अवया, कामना ओर कर्मत 
उत्पल हए दुःलूप जट ता 
तोत्र रोग, जरा ओर मृ्यु्य 


| 
1 
| 


~ --- -------- --------- 


खण्ड > | 
महाग्रा्ेऽनादाघनन्तेऽपार 
निराटम्त्रे विपयेन्द्रिमजनित- 
सुखलवश्षणविश्रामे पञ्चेन्द्रि 
याथतण्मारतविश्षोभोत्थिता- 
नर्थघतमहामो महारोखा्रनेक- 


निरियमतहाटेन्यादिकरूजिता- 
करोयनोद्‌ भ्तमहारवे सत्याजे- 
बदानदयादहिसाश्चमद मघ्रत्या- 


द्ात्मगुणपाग्रयपूरणज्ञानोडपे 


दाङ्करभाप्वाथ २ 


हाग्राहसे प्रण है, अनादि, अनन्त, 


अपार एवं निराटम् दै, विषय 
ओर उद्ियोकरे संयोगसे दोनवाटा 


अणुमात्र सुख ही जिप्की क्षणिक 
्रिश्रान्तिका खरूप दै, जिस्म पाचों 
उद्ियोका विप-तष्णारूपं प्नकर 
वरिशनोभसे उरी दृ अनर्थखप सकडं 
उत्ताट तरह ट; जँ 
आद्रि अनेको नकि शा दां 
आदि क्रन्दन ओर चिह्छटटसे वडा 
कोटाहट मचा दज है, जिस्म सः 
सर्टता, दान) दथा, असाः कमः 
दम ओर घय आदि आत्मक गुणद्यं 
| पाथेयसे भरी द्द ज्नातस्प्‌ नाका 
1 जिम 


महारौरव 


ट, सत्सङ्ग आर्‌ सवलसाग 


सत्सङ्गसघ्त्याममा साक्षतर्‌ | | नोकाकिं अने-जानेका | माध टं 


एतसख्िन्यहत्यणेवे प्रापतन्पातेत 


यत्य; | 
तस्राद्ग्न्यादिदेवताप्यय- 


रधणापि या मतिर्व्याख्याता ' 


तथा मोक्ष दी जिघ्तका तार्‌ &-- 
रसे [ संसारख्य ] महागभ 
पतित हुए --गिर । 
अततः यँ यही अथ कहना इ 
ट कि ज्ञान ओर कमक सपुचया- 
प्रानकी फटलसूपा जिस अधि 
आदि देवत ठीन हौनारूप पतक 


५७ रेतरेयोपनिषद्‌ 





[ अध्याय १ 


अर न =-= 


ज्ञानक्सयुचयालुष्टानफलमता 
सापि नालं संसारटु ःखोपन्रमाय 
इत्ययं विवक्षितोऽर्थोञ्त्र । यत 
एवं तसादेवं विदित्वा परं व्रह्म 
आत्मात्मनः सवैभरतानां च यो 
वक्ष्यमाणविरोषणः प्ररतश्च 
जगदुत्पत्तिसितिसंहारहेततवेन 
स॒ सर्वसंसारदुःखोपशमनाय 
वेदितव्यः। तसात्‌ “एप पन्था 
एतत्कर्मतद्‌ ब्रहमेतत्‌ सत्यम्‌" 
(० उ०२।१।१) यदेतत्पर्‌- 
ब्रह्मातमज्ञानम्‌ “नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय” ( ञ्वे०° उ०३। 
<, ६।१५.) इतिमन््रवर्णात्‌। 


[ परव अध्यायो ] व्या्या 
गयी हं वह मी सांता दुःकी 
शान्तिके व्यि पर्त नहीं है| 


क्योकि रेस वात दै, इलि 


| 


1 कौ | 


[ देवताट्य्य गति संसारदुःखकी | 


रान्तिका उपाय नहीं है ] पषा 


जानकर जो पल्य अपना ओर | 


पव प्राणियोका आत्मा है, जि 
विशेषण आगे वताये जानेवले ह 
ओर सं्तास्की उप्पत्ति, सिति ओर 
संहारक कारणरूपसे जिप्तक। यहा 
प्रकरण हे उसे संसारके समयं 
दुःखोकी शान्तिके व्यि जानना 
चाहिये | अतः ८ोक्षप्रा्िका ओर 
कोई मागे नहीं है” इस श्रतिके 
अनुसार यह जो परत्रह्मका आल- 
खरूपसे ज्ञान है यही माग है, 
यही कमे है, यही व्रह्म है ओर 
यही सव्य है |” । 


_--------_----_----_-_---- च ््व््व्य्य 


खण्ड २] शाङ्करभाष्याथं पण्‌ 














सान ( इन्दरियगोटक ); इन्दिय 
। इद्ियामिपानी देवताओकी 
उलक्तिके बीजभूत पुरषरूपसे प्रथम 
उत्पत विये हृ उत्त पिण्ड अर्थात्‌ 
आत्मको उसने क्षुधा ओर पिपासा- 
से संयुक्त किया । उप कारणमूत 
पिण्डे क्षुधा आदि दोपरसे युक्त 
होनेके काश्ण॒ उपकर का्मूत 
देवता आदि भी क्षुवा आदिसे युक्त 
हए । तव क्षु्रा-पियासासे पीडित 


तं सानकरणदेवतोत्पत्ति- 
वीजसतं पुस्पं प्रथमोत्पादितं 
पिडमात्सानमद्चनायापिपासा- 

अ्यासन्ववाजेदनुगमितवान्धं 
योजितवानित्यथंः । तस्य कारण 
भृतस्यारानायादिदोपव्ात्त- 

तकायेशतानामपि देवताना- 
मध्षनायादिसचम्‌ । तास्ततोऽ- 
शनायापिपासास्यां पीडचमाना 
एन पितामहं सष्टारम्रुवन्युक्त- | होकर उन्होने उस जगद्रचयिता 
बत्य: -आयतनमयिषठानं नोऽ- | पितामहसे कटारे च्यि 
सभ्यं प्रनानीहि विधत्ख। आयतन -आश्रयस्थानकी व्यवस्था 
यसिन्नायतने प्रतिष्टिता; | करो, निस आयतनरमे प्रतिष्टित 
समर्था; = सत्ोऽन्नमदाम्‌ | होकर म एामचवन्‌ हय अन 
भक्षयाम इति ॥ १ ॥ भक्षण कर सक ॥ १ ॥ 


गो जर अश्वद्रीरकी उलत्ति तथा देवताओंद्रार 


उनकी अरीक्ति 


एजमुक्त ईरः- दूता कदे जनिपर ईर - 





५५६ पतरयोपनपद्‌ [ ध्याय ४ 








= ्च्च्च्च्च्च्य व व्व्य्व्व्व्व्व्व्यनव्चचच र 


भ्या गामनयत्ता अब्रुवन्न व न्‌ाऽयमदलमिति। 


सकामनयत्ता अत्रुवन्न व नाऽ्यमलर्मात्‌।॥२॥ 


उन दवतासके निमे 


पर्याप्त नहीं है । [ ङि वह ] 


आया । वे वोट-ध्यह हमारे च 


उनके दिय 


धांडा टे अक्र | 


बल --व्वह भी हमारे व्यि प्या नदीं टैः ॥ २॥ 


ताभ्यो देधताभ्या गां गवरा- 


(~ (~ 


कृतिबिशिष्टं फि्डि ताभ्य एा- 
दधयः प्रववचिपष्टं समदधत्य 
मूषरयित्वानयदधितवान्‌ । ताः 
पुनगवाृतिं द्त्रुवन-- न 
बे नोऽसद्मथिष्ठानायानर- 
मततुमयं पिष्डोऽ्लं न वैँ । अलं 
प्यः अनतं न योग्य इत्यः । 
गवि प्रत्याख्याने ताभ्योऽध- 
मानयत्ता अष्लवन्न वे गोऽयमल- 
मिति पुर्ववत्‌ ॥ २ ॥ 


न~~ 


उन दू्रतथक्रि चिविगै 


1 


== ( कर 
आकारवाटा पिण्ड पवृव्रत उ 
जटतसे निकालकर अत्रक 
योजनष्रारा स्वकर दाकर अर्थेत्‌ 


उसे उन देवताजको दिखा | 
उष गैक्र समान अकारवे 
ग्राणाकां दशकर्‌ वे पुनः वरदे यः 
पिण्ड हमारे धिय अन्न भश्ण 
करनेकं निमित्त आश्रय वनने 
व्यि पर्या नदीं ह । *अटम्‌का 
धपा ट | अर्त्‌ [ ब 
आश्रय | भाजन करनेके वोग्य 
नहीं हे । गौका पर्या कर 
देनेपर वह उनक्रे च्य वोदा 
टाया | तवे भारे य्य 
भी पयाप्त नहीं टै" जस्त प्रकार 
वत्‌ कने क्ते ॥ २ ॥ 


अ-०<=~ 


६ द + 


/ 


४ 


क 


ननुष्यञरीरकरी उत्पत्ति ओर दैवतायोद्रारा 


छाद्धरभाप्याभ 


1 
२५५ 


उयकरी स्वीक्रति 


सवप्रत्याख्वान-- 


र्सु प्रकर प्व्रक्रा ताण क 


दिया जानेपरर 


ताभ्यः पुर्पमानयत्ता अत्रुबच्‌ सुकृतं वतेति । 
पुरषो वपि सुक्तम्‌ । ता अक्रवीच्यधायतनं 


प्रविरातति ॥ ३ ॥ 


बह उनक्तं धिये पुपर आया | वे बरोल "वह सुन्दर वना 


ठै, न्थ्य पुदप ही सुन्दर रचना दै |! उन ( देवता ) से ईवरने 


-अयने-भपने आयतन ( आश्रयनं ) म प्रवरे कर 


व! 
जा' ॥ ३ ॥ 

ताभ्यः पुरुषमानयतसयोनि- 
मतम्‌ ताः स्वयोनिं पुरं दर 
अखिन्नः सत्यः सुरतं शोभन 
तमिद मधिष्टानं 
तसःत्पुरुषो वाव प एव 
सुकृतं सवपुण्यकमंहेतुतात्‌। 


[ ऋं | उनके ल्वि उनका 
मोनि्रूप पुरुप ट आभर | अपने 
गरोनिमूत उस पुरपक्रौ दषकर र 
सेदरहित हो इस प्रकार गख-श्ह 
अधिष्रन सुन्दर बना टं । अतः 
सस्री पुण्यरमोका करण होने 
निधय पुर ही घुक्रत दं । अभव 
वय अपने-आप अपनी ही मायने 


सवयं वा स्वेतैतारमना खमायाभिः| स्वा होतिके कारण प्वुकृत' रेषा 


कतत्बातमुङतमिस्युच्यते । 


का जाता द ।' 





ˆ" 


ता देवता ईख्वरोऽत्रवीदिष्ट- | ईने यह समहकर कि इ 


¢ 7 यह आश्रयस्थान प्रिय हे कये 
मास्ामिदमधिष्ठानमिति मत्वा, | १ आश्रय्वान रय ह क्य . 


ह „  ] सभी अपनौ योनिम सन्तु छा 
सये हि खयोनिषु रमन्ते, अतो | करते है, उन देवताेसि का 


यथायतनं यख यद्वद नादि- | “जिका जो आयतन हें उप्त अपनी 


सम्भाषणादि क्रियाके यो 
आयतन तुम सव प्रविष्ट हो 
तेति ॥ ३॥ जाओ ॥ २ ॥ 


----~6-> 2 - 


क्रियायोग्यमायतनं तत्प्रविश्य 


देवताओका अपने-जपने आयतनोमें अरे 
तथास्तवित्यनुजञा प्रतिरभ्ये-। प्सा ही होः इ प्रकार 
राजाकौ आज्ञा पाक जिम प्रकार 
स्वरस्य नगर्यामिव वलाधिकृता- | 7 51 आका भा (५ 4 
नगरामं संनाव्यश्नादि | प्रवेश कर 
दयः-- जाते हँ उसी प्रकार ]-- 


अग्निवागपूतवा मुखं प्राविराद्ायुः प्रणो ` 


रला नासिके प्राविादादिलयशरशर्भूवाक्िणी 
भ्राविरादिरः शरोत्रं श्रवा कणो प्राविरान्नोषयि- 


| 


| 





वनस्यतयो रोमानि श्रवा वचं पराविशंन्द्मामनो ` 


श्रता हृद्यं पराविरान्मृलुरपानो भत्वा नामि 
प्रविशदापो रेतो भरता शिनं परापिशान्‌ ॥ ४॥ 





खण्ड २ | दाङ्करभाष्याथं क 
न ------------ 
अग्निने बागिन्िय टोकर मुखम प्रवेश किया, वायुने प्राण 

होकर निका पर विय, पर्ने चुडन्धिय होकर नेमे 
्रवेरा किया, दिशाओंने श्रवणेन्द्रिय होकर कानमे प्रवेदा किया, 
ओमि ओर वनस्पतियोने दोम होकर वचाम प्रवेश किया, चद्रमाने 
मन होकर हदये प्रवेश कियाः मृघ्युने अपान होकर नामिमे प्रवेश 

तिया तथा जलने वीये होकर लिङ्गम प्रा किया ॥ ९ ॥ 

अग्नि्वासभिमानी वागेव | अगिन्धियके अभिमानी अग्निने 
वाक्‌ होकर अपने कारणश्चरूप 
मुखपे प्रवेशा किया । इसी प्रकार 
त्तथोक्तार्थमन्यत्‌। वायुनीसिके ओरोका भी अप समाना चादिये । 
इस प्रकार्‌ ] वायुने नासिकार्मः 

आदिर्योऽक्षिी दिशः कणा र = । न 
ओषधि ओर्‌ वनस्पतियोनि व्वचाम 
॥ पमि , | चन्द्रमाने हृदयम, मृ्युने नाभिं 
हदयं ््ुनीभिमापः गिन | ओर जलने दिन (लद) प रे 

म्राविशन्‌ । ४ ॥ करिया ॥ ४॥ 
 _ ~ ध 
कधा जौर पिपास्ताका विभाग 


णवं छब्धाधथिष्ठानासु दवता | ऽस प्रकार देवताभाके अश्न 





ता खां योनिं शुखं प्राविश 


अषधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा 


पा ठकर्नपर-- 
तमरानायापिपसे अव्रूतामावाभ्याममिप्रजा 
नीदीति । ते अत्रवीदेतास्वेव बा देवताखा 





स व 
६.५ पतर यपनष्रद्‌ 


॥ अध्याय्‌ ? 


भजाम्येतासु भागिन्यो करोमीति । तस्माय 


कस्ये च देवताये हविगरह्यते भागिन्यविवास्या 





परनायापपास भवतः 


उस ( दद्र ) से} क्ुघ्-पिपासाने कटा- 


का योजना कीनिये | तव | 


करूगा ।' अत 
त॑ 


नगाध्रएठान सत्या अश्दाया | 


पिपास तमीशवरमव्रुतामक्तवस्यौ | 
आवाभ्यामधिषएठानमभिग्रजानीहि 
चिन्तय विधल्स्वेत्यथंः । स 
इश्वर एवमर्छस्त अशनायापषा 

अत्रवीत्‌ | न हि युवयोर्भाव- 
रूपत्वाच्चतनावदरस्त्रनाभित्या- 
नानतं संभवति । 
वाग्त्याद्यासु वां युवां दवताख- 
ध्यार्फाधिदेवतास्वाभजा 
संव्रिभागेनाचुगृह्वामि । एतासु 






करता 


(४ | 


हमारे चयि आश्रय- 


उसने ] उनसे कटा --नुम दनक पे 
इन देवताथेर्म ही भाग दूगा अर्थात्‌ म तुदं 
जि किसी दतरताक्रे यिय 
ताकी टविमं ये भूल्यास भी भगीदार्‌ होती दही 


न्दम मानीदार 
हवि दी जती है. उस 
हे ॥ “॥ 
तुवा आर्‌ पिपसाने आश्वीन 
होनेकरे कारण उस दवरसे कहः-- 
ष्टमारे ठ्य अधिष्ठानका उभिप्र- 
्ञानचिन्तन अर्थात्‌ किन कनं 
एमा कटे जनेपर उस 
उन श्रुधापिपासा्ोसे कहा-'भ्- 
खूप होनेके कारण तुम दना 
किसी चेतन वस्तुको आश्र 
विना अन्न भश्रण करना 
नहीं हे । अतः मै उन अध्यात 
ओर्‌ अधिदव अग्नि आदि ददल 
म दही त॒म दोनोको आन्न 
अर्थात्‌ तुम्टारी उ्ति- 
का विभाग करके अनुयुदीत कशता 





/ 
एं 





नन 


भागिन्यौ बदेवत्यो यो भागौ 
८ हविरादिलक्षणः सखात्तसाम्तेनैव 
भगेन भागिन्यौ भागवत्यो 
वां करोमीति । सृष्टयादावीश्चर 
एवं व्यदधा्रसात्तमादिदानी- 
मपि अस्म कस्ये च देवताये 
अधायि हविगरं्यते चस 
पुरोडाश्ादिक्षणं माभिन्यावेव 
, क्षारवत्यावेवाखां देवताया 


| ^ म ~ 
| शमन्त 





सं्चनायापिपास भवतः ॥ ५॥ 





ह| भं तुम्हें इन देवताऽ 
भागी कहता रं अथात्‌ जिम ज्ता- 
काजो हवि आदि भाग हं उतर 
उसी भाणसे मे तुम्दं उनकी नणिनी- 





ताग ग्रहण करवा वनाद्‌ हं 





क्योकि सृश्िकि आदिमं 
पेषी व्यत्रस्धा कर्‌ दी शी उदयं 
टर समय भी जिस किसी त्तकर 
यिय च-पुरीडदादि हवि ष्टण 
की जाती ह, य षुघा-पिपक्ता भी 
उत्त वताम मानिनी होती दी 
हें ॥ = ॥ 


उ्यपाददि्य 


इति श्ोम्पस्सदसपर्तराजकाचा्वगोविन्य भगवः २२1६ 
इर भगवतः कृतावितेवोपनिषना्य मधाप्याय 


द्वितीवः खण्डः समान्तिः ॥ ~ ॥ 





| 


ततीय खण्ड ु 


स॒ ईक्षतेमे न॒ ोफाश्च लोकपाखश्चान्नमेभ्यः | 


सृजा इति ॥ १ ॥ 


उस ८ ईर ) ने विचारा ये खोक ओर टोकपाठ तो हो गवे 


अव इनके व्यि अन्न रचू ॥ १ ॥ 


स एवमीश्वर ईक्षत, कथम्‌ १ 
इमे जु शोका रोकपाटाश्च 
मया सुष्टा अशनायापिपासाभ्यां 
च ॒संयोजिताः, अतो नेषा 
सितिरनमन्तरेण । तसादन्‌- 
मेभ्यो लोकपालेभ्यः सज सृज 
इति । 

एं हि रोके ई्राणामनुग्रे 


निग्रहे च खातन्तयं दृष्ट स्वेषु। 


अन्रचनाका विचार | 
| 
| 
| 
ये, । 
| 


उस ईधरने इ प्रकार ईकण | 
किया-- किंस प्रकार ? ८ पो 
बतटाते हँ) मेने इन लोक ओर 
लोकपाटोकी रचना तो कर दी | 
ओर इन्दे क्षुधा-पिपापतासे संयुक्त | 
भी कर दिया | अतः अके विना | 
इनकी स्थिति नहीं हो सकती | 
इसव्यि इन टोकपारोके चि 


अन रच । | 


{=> 1 ५ रो | 
इस प्रकार टोकर्म ईए | 
( समर्थो) की अपने टोगोके उप ¦ 


अनुग्रह एवं निग्रह कनेक 
खतन््रता देखी जाती दै । 


च्व 


(५) 
खण्ड ३ ] द्ाङ्करभाप्याथ ६३ 


न 

तद्न्मेरस्यापि सर्वश्वरता- | इसी प्रकार रवेर होनेके कारण 
महेश्वर ( पस्मेश्वर ) की भी सवके 
ग्रति निग्रह एवं अनुग्रहम 
खातस्यसेव ॥ १ ॥ खतन््रता दी हे ॥ १॥ 


त्सर्वान्प्रति निग्रहानुग्रहेऽपि 


----<= 0 @ॐ€ ---- 
अन्नकी रचना 
सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभित्ताभ्यो मूतिरजायत। 


च 


[79 नि $+ न्स 
याव्सा मरतिरजायतान्न वे तत्‌ ॥ २॥ 
उसने आप ( जले ) को लक्ष्य करक तप किया । उन अभितप्त 
आपसे एक मूतं उतयन हई यद जो मूरति उन ह वही अन है ॥२॥ 
स $रेऽन्नं सिचका ए | अन स्वनकौ इच्छाव उस 
पर्वो्ता अप उदिश्याभ्यतपत्‌। | <^ उन पूर्वत जवो ह 
= र उद्य करके तप किया । उन 
| 
2 | उपादानमूत अभितप्त जठेसे दी 
2 रण्‌ ~ = त 
1 मूतिथनस्प चा ^ | धारण करने समथ चराचरभूत 
समथ चराचरलक्षणमजायता- घनख्प मूतिं उप्पन््‌ इई | यह्‌ जो 
9 (4 ~ २ ~ तंर ¢ 
त्पन्नम्‌। अन्ने वं तन्मूतसूप यां । सूतिं उन्न दई वह मूतरूप 
(= [क अ नग = 
वसा मूातरिजायत | २॥ | नदहीदहै॥२॥ 





.- ~ ~~ = 





§ 


. पतरय।पनिषद्‌ [ अध्याय | 
1 न म ङ--=- | 
अलका प्रटायन आर उसके मरहणका उ््रौगा 


तदनःसष्टं पराहत्याजघांसत्तदराचाजिषृश्चत्त्र 
टारनाद्राचा ग्रहीतुम्‌ । यद्रनदराचाप्ररेप्यदभिन्याः। 
हस्य देवान्नमच्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ | 


व व न | 
. छक पालक आहारा | रचे गय उस इस अनने उनकी भकष । 





महं ऊर भागना चाहा, तव उत (आदिपुरुष ) ने उसे वागिद्धि 
रासु चण करन! चाहा; किंतु क उसे णीसे ग्रहण न कर सक्ष | 
यदि च इसे कणीसे प्ररण कर चेतातो  उततसे पस्वती पुरुष भी] 
अन्त बीटक्रर ही तृत हौ जाया कर्ते | ३ ॥ | 


तेदनद्न्नं लोकलोकरपालाना- = लोक ओर पाठर निर | 

उनवः सम्मुख निर्मित दथा | 
यह मानकर किं अन्न भ्नण काल | 
वख तोमेरी मयु, ठन्ी 
आंरसे प्र मोडकर, निस प्रकरा 


मथंऽभिम्खे सृषं तव्रथा मृप- 
काटिमाजोसदि गोचरे सन्मम 


मर्याद इति मत्या परा- | व्रि आदिक सामनेसं [उ 
अपनी मृल्यु समञ्कर्‌ | नहे 4 
मश्चतोति पड सदन्तनतीव्या- भागना चाहते है उसी प्रकार उ 
अ ¢ अन्न भञ्नण करतेवा्टौका अति 
जि्ामदतिमन्तमन्छन्‌ मण करक जानेकी इच्छ क 
ऋः अरात्‌ उतने उनक्र सापे 
पथितं प्रारभतेत्यथं ; 1 ' नोना आरम्भ कर दिया | 


 लोकपालंघातः 


\ 
^ 
| 
| 
| 


खण्ड ३ | 


दाङ्करभाप्याथं 


दष 


_------------------~-~----------- ज ज------ 


< 


तदन्नाभिप्रायं सता स लोक 


लक्षणः पिण्डः प्रथमजत्वाद्‌ 
अन्यांधानादानपरयं सदन्नं 

वाचा वदनव्यापारेणानिषृश्चद्‌ 
्रीतुमेच्छत्‌ । तदन्नं नाश 
वनोन्न समर्थोऽभवहयाचा बदन- 
क्रियया ग्रहीतुमुषादातुम्‌ । 
स प्रथमजः शरीरी यद्यदि 
देनद्राच।ग्ैष्यद्युरीतवान्खा- 
दन्नं सर्वोऽपि रोकस्तत्कायेभूतः 
सादभिव्याहृप्य हैवाच्मत्रप्य- 
त॒परोऽभतरि्यत्‌, न चैतदस्ति, 


अतो नाशबनोद्ाचा ग्रहीतु 
मित्यवगच्छामःपूवेजोऽपि ।२। 


अन्ने उस अभिप्रायको जान- 


कार्भकरण- | कर टोक ओर टोकपायोके देह- 


इन्धियरूप संघात उस प्ण्डिने 
प्रथोत्पनन हीनेके कारण अन्य 
अनभोक्ताओंको न देखकर उस 
अनको वाणी अर्थात्‌ वोटनेकी 
त्रिया ग्रहण करना चाहा । कित 
वह्‌ वदनक्रियासे उप अन्नको ग्रहण 
करने शक्त- समं न इआ । 
वह्‌ सवसे पहले उत्पन्न हआ देह- 
धारी यदि दस अनको वाणीसे 
ग्रहण कर ठेता तो उसका काय- 
भूत होनेके कारण सम्पण टोक 
अन्नको वोच्वर ही तृप्त हौ जाया 
करता । परंतु वात यह दै नही, 
अतः हये जान पडता है कि वह 
पर्वस्पनन विट. पुस भा उसे 
वाीसे ग्रहण करनेम॑ समथ नही 


| हजआथा॥२॥ 


__ -----62.~-- 


समानगुत्तरम्‌- - 


पे० उ० ५-ध्-- 


अशोका प्रम भी इसीके 
समान है-- 


| 


दद एतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय; 


तलाणनाजव्रक्षतनाराक्नालाणन ग्रहीतुं म 
यदनस्राणनाग्रहव्यदामप्राप्य हवान्नमन्रप्सत्‌।।५॥ 


किर उसने इसे प्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु स्ते प्राणते 
ग्रहण करनेम समथ न हथा । यदि कह हसे व्राणसे ग्ण कर छता 
तो [ इस समय भी परप ] अन्तके उद्देदयसे प्राणक्रिया कारके त 
हा नाता | ‰ ॥ 


(> ठ नें 
तद्ध जश्रक्ष्न्नाराक्राचघ्लुष् प्र्हतु म 
२ = ह = र, 
यद्रननघ्चुधाप्रहष्यद्‌ रर दवाच्मत्रष्सत्‌ ॥ ^॥ 
उसने उसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे ग्रहण कत 
भ समन दा | यदि वह इसे नेनसे ग्रहण कर ठेतातो [छ 
समय भी पुर ] अन्तको देखकर ही तृत हो जाया करता ॥ ५॥ 


तच्छरत्रणाजिषक्षत्तनारक्छोच्टोत्रेण गरहीतंम 
यद्भनच्छर्रगाग्रहष्यच्छा देवान्नमत्रस्यत्‌ ॥ ६॥ 


ठटसन इस श्रीत्रसे ग्रहण करना चाहा; किन्त॒ कह श्रोतरसे र! 
न कर्‌ सका । यदि क इसे श्रोत्रसे प्रहण करेतातो ¡ इसत सपय 
मी पसप ] अन्तको सुनकर ही तृप्त हो जाता | | 


त्वचाजिध्रक्षत्तनाराक्रोखचा ग्रहीतुं म यद्धेन 
पचाग्रहप्यत्सपष देवान्नमतरप्यत्‌ ॥ ७ ॥ 








3 
; 





ण्ड २ |] दाङ्करभाप्यायथ 





उप्तम इसे व्वचासे ग्रहण करना चाह 
ग्रहण न कर सका | वाद्‌ वह .टसे वचस म्र 


^ [कन्तु ह्‌ त्रचाप्षे 


टण्‌ कर टत तां [ इख 
समय मा पद । अनका स्या करक्र तू हो जवा कसा ॥ ७ ॥ 


नसनमाजधृकषत्तनारक्रोन्मनमा ग्रहीतुं स 
दरनन्मनसाग्रह्यद्वाला देवा्कत्रप्यत्‌॥८॥ 


उपतन इस मनस ग्रहण करना चाहा [कन्तु वह मनसे ग्रहण न 
उर्‌ सका | पाट्‌ ऋह इस मनसं ग्रहण कर ठेता तो || दस समयी 


पस्थ | अनका व्यान करकं ही तृप्र हौ जाया करता ॥ ८ ॥ 
ताच्छरननाजधरक्षतत्नाराकाच्छ्रिनेन ग्रहीतु स 
नाच्छर्ननप्रहप्याद्रसृज्य ह्वा्मत्रप्सयत्‌॥।६॥ 


उस्नं इसं रिद्न ( घ्ङ्ख ) से ग्रहण करना चाहा; परन्तु वह 
दिस ग्रदेण करनेर्म समध न हा । यदि ह इषे रिदनते ग्रहण 
करता तौ [ इस समय मी पुद्य ] थन्का वि्नन के दी तृ 
हां जाता ॥ ९ ॥ 
अपानद्रारा अत्रम्रहण 
तदपरनेनाजिधृश्चत्तदावयत्‌ मेषोऽ्नख ग्रह 
यदायुरन्नायुवा एष यद्वायुः । । १० ॥ 
फिर उसने उसे अपाने हण करना चाहा अर्‌ इस प्रह 
कर्‌ टिया | वह यह [ अपान ] ही अन्नका ग्रह ( ग्रहण कलेश्रटा ) 
द। ओ वायु अन्नायु ( अनार जीवन धारण करना ) प्रा 
हे यह [ अपान ] वारुदहीह॥ १०॥ 


। । ` ग 


= 1 
६८ एेतरेयोपनेषद्‌ [ अध्याय १ 











------= च्च्य 


ततप्राणेन तचक्ुपा तच्छरोत्रेन | [इसी प्रकार उसने ] उत॒ अत्र 
तचा तन्मनसा तच्छिनेन | भो पाणस, नते शोनसे, तच 
मनसे रिदनसे एवं मिन्नमिनन 
इद्ियेवे व्यापारे ग्रहण करने 
ग्ररीतुमरवलुवन्पशवाद पानेन | अतमरथ होकर अन्तम उ सुषके 
वायुना यखच्छिद्रेण तदन्न टिद्रट्ारा अपानवायुसे ग्रहण करने. 


निधृधत्‌ । तदाथयतदन्नमेवं कीं इच्छा को | तव उसे ग्रहण कर्‌ 
मनिधृक्षत्‌ । तदाययत्तदन्नसेवं | ' `." < 
{ टिया; अधात्‌ इसत प्रकार्‌ इस अन्नका 


जग्राह आशित्‌वान्‌ । तेन स | मक्षण कर्‌ ल्या । उती कारणत 
एषोऽपानवरायुरन्रख ग्रहोऽन्न- | कह यह अपानवायु अन्तक शर 


ग्राहकः इत्येतत्‌ । यद्वयो | अर्थात्‌ अन ग्रहण करनेवसा है 

स ६ जी वायु अन्ायु-अनरूप वन्धुन- 

न्नायुः अन्नवन्धनोऽन्न- ~ 
रनाय = अनवन्धनारन्‌ | वाटा अर्यात्‌ अन्नरूप जीवनवाय 


= न्दे) = 
जीचनो घ प्रसिद्धः सएप यो | प्रतिद्ध हे वह यह [ भपान ] वु 
वायु; ॥ ४-१० ॥ ही है ॥ ४-१०॥ 


-----५.2~-र --- 


तेन तेन रणव्यारेणाननं 


८ 


परमात्माका शारीर प्रवेशन सम्बन्धी विचार 
स ईक्षत केथं न्विदं महते स्यादिति ष 
दक्षत कतरेण प्रपयया इति । स॒ ईक्षत यदि 
वाचाभिव्याहतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि 


^ र 


चक्षुपा दष्टं यदि भरोतरेण शरुतं यदि तचा 


दाङ्करभाप्यष् ६९ 








न 
~~ 


|~ ~~ 
एरष्टं यदि मनसा प्यति यद्यपानेनाभ्यपार्नितं 
गदि सिषनेन विसृष्टमथं कहत । । ११॥ 


पिण्ड ) मेरे व्रिना कसे 


| 


उस परमेदवरने वचार कया चह ( 
षा ¢ वह सोचने ठणा भ कित माह [ इसमें ] प्रवे करू ! 
वाणीसे बोढ ट्या जाय यद्‌ 


उपने विचारा, यदि [ मेरे विना | 
दि नेत्रेनधियते देख ट्या जयः 


णस प्राणन-क्रिया कर्‌ टा जपय) 
याट्‌ कानसे एना जा सके यद्‌ त्वचासे स्पदा कर ध्या जाय य॒दि 
मनसे चिन्तन कर च्या जयः यद्‌ अपानसे भक्रण कर च्या जघ 


ओैर यदि शिदनसे विस्तजन किया जा त तो मेँकौन ष्या! 
यापारं हो जति ती मस 


राजक्षी त्रेरणाके धिना 
त्रेता इनका हीना अघषम्भ 


[ अधात्‌ यदि मेरे त्रिनार्य पत् उद्यतं 
तो कोई प्रयोजन ही न श्रा; तात्पय यहं कि 
नगे वा्येकि समान मेरी प्रेरणाक्र । 
हे] ॥ ११॥ 


स॒ एवं रोकरोकपाटसंघात- | _ उत परमा्माने नगर, नगरः 
निवासी ओर उनके रक्षक [ र्चः 


ॐ धितिमन्ननिमित्तां रखा पुर | कमैचारी अदि | त्रे निदुक्तिके 
समान अनह नििततव्ाटी ठोक 


द न स ए 
पोरतत्पालयितं धितिसमां खा- | ओर लेकपारोके सवत्व खिति 
कर नः घामीके समान व्रिचार 


कामी $त-कथं लु केन | (ध्य द अली, नि 
निदं महते । प्रकासते-क् प्रकार 





= पति त करतं 
्रकारेणेति वितकंय (९ 


= व्न्य 


| ~ 


मामन्तरेण पुरखामिनम्‌, यदिदं 
कायंकरणसंघातकायं वक्ष्यमाणं 
कथं नु खलु मामन्तरेण स्या 
त्यराथं सत्‌ । यदि वाचाभि- 
च्याहतमित्यादि केवलमेव 


वाग्ब्यवहरणादि तक्ति न 


कथंचन भवेद्वरिस्तु्यादिवत्‌; 


पोरवन्द्रादिभिः प्रजुज्यमानं 
स्वाम्यथं सत्तरम्वामिनमन्तरेणा- 
सत॑येव खामिनि तत्‌ । 


तसान्मवा परेण खामिना 


धिष्ठात्रा कृताकरतफलसाक्ि 
भरतेन भोक्ता भवितव्यं 





दए ( उत्तन सौचा | 


जो ५ गे 
बरतखतरा जानवाटा काय ( = 
आर्‌ करणा ( ईय ) क संघात 
का कय ( व्यापार ) हं वह्‌ परध 
(दरसरेक च्य ) होनेके कारणमेर 


सिवा अर्त्‌ पुरक खमीखूप मेर 
विना 
अपने घ्वामीके चय प्रयुक्त पुखापर 
ओर वन्दीजन आदिकी वलि 
( कर्‌ ) एवं स्तृति आदि खामीकं 
विना अर्थात्‌ खा्ीके अभा 
निरथक ही टै उसी प्रकार [ मे 
वरिना भी ] यह जो वासे वीटा 
आदि टै अर्थात्‌ केव्छ बक्षू 
व्यापारादिं है बह निरथक ही हो 
हो सकेणा। 


कसे होगा ? जित प्रकार 


यानी किसी प्रकार न 

अतः नगे ८ अत्रिष्ठता) 
राजके समान इस दर्प संघातक 
परम प्रमु ओर अधिष्ठाता पूब् 
भी इसके पापपुण्यवे फथ्के सक्षी 
ओर भोक्तारूपते स्थित होना 








== दाङ्कस्यप्याथ ७? 
एरस्येव राज्ञा । ग्रदि नाम्‌- | चादिये । यदि इस ददायसत्रात- 
का काथ पराथ ( दूसरे वि 
॥ संहतका्स्य = पराथलं | ह त पथ ८ द 1) 
। टे ओर वह पुरस्वामकेः विना पूर 
परा्थिनं मां चेतनमन्तरम भव- | ओर पृसरासियाकर कावि समान 
तञ्च परार्था अपने चेतन र्तककें 
` भ त्रिनाह्यो सकतादै तो मं क्या 
अथ कोशं किं खकूपः कय | रहा १ अवात्‌ किस्त खरवा 





सुरपौरकायमिव त्खवामिनप्‌, 


अथवा किसका खामी रहा ? 
जिस प्रकार राजा नगरमं प्रवेश- 
कर वके अधिकारी पुद्पाक क्य- 
अकार्यादिका निरीक्षण कत्ता 
[त घी प्रकार यदिमे भी इस भूत 
फलं नापरमय राजव | ओरं उ्दियेकि संवातम प्रेय 
कतरे वाणी आदिक उचास्ारि 
फटको ग्रहण न क्या ती कोई 


वा स्वामी 
य्ह कायकरणसंधघातमनु- 





्रव्िदय वामा्रभिव्याहतादि- 


विद्याधिक्रतपुरूपद्रताकरत- 


देशम्‌; न कधिन्मामयं सन्नेव भी भृच थ सत्‌. दं आर्‌ ए 

खरूपतरास द" पक्षा आनत 
पटचेत्यधिगच्छेद्धिच्यित्‌ । | विचार नही कर्‌ सका । ईत 
व्रिपधत अवर्मह पंच प्रकार 
जाना जा सक्ता छ करि जि 
प्रकार स्तम्म ओर सितति आप 


विपयेवे तु योऽयं वागाद्ममिः 


व्याहतादीदमिति वेद; स 
तिक्र वने हए मन्दिर 2 


सन्वेदनरूपर्चेत्यधिगन्तव्याञह्‌| सधात अपरत अ्रयतरकरं सहित 
लतः यदर्थम सवती | कत छि 
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वागादीनामभिव्याहूतादि, यथा 
स्तम्भङ्ढ्यादीनां प्रासादादि- 
संहतानां खावयररसंहतपरार्थ- 
त्वं तद्वदिति । 

एवमीक्षिखातः कतरेण 
प्रपा इति। प्रदं च मूर्धा चाख 


संघातस्य प्रवेशमार्भो । अनयोः 
कतरेण मार्शणेदं कार्यकरण- 


प ~ ------- 


` " "~ ^ "५ 


[ अभ्याय १ 
= ््व्व््वव्वव्व्व्ववव्वव्व्व्व्वववव्व्व्व्यव्व--- 
होतें हें उपी प्रकार जिकर चि 
इस संघातरूप वाणी आकि 
उचारगादि व्यापार हँ ओर जे जन 
वाणी आदिके उच्चारणादिको 
इदम्‌? इस प्रकार्‌ जनता है कू 
मे सत्‌ ओर चेतनखरूप हर | 

इस प्रकार विचारकर [ उपने 
सोचा ] अतः मै किस द्रा प्रवेश 
कू? इस संधातमें प्रवे करनेके 
दोमागदहै पदाप्र ओर मूर्धा 
इनमेसे म किंस मासे इत का्- 


* व 9 ५ ग्द न 
सघातलक्षण पुर्‌ म्रपद्य करणे संघातस्य पुरम प्रवंश 
परप्येयेति ॥ ११ ॥ करं १॥ ११॥ 

---~ 


परमात्नाका मृदधदवारते श्रीरपरवेशच 


एवमीक्षित्वा न ॒ताघन्मद्‌- 


भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधि- 


इस प्रकार वरिचारकर परमेश 
निश्चय किया-भें सम्पण ककि 


अधिकारी अपरने सेवक प्राणे 


कृतस्य प्रवेशमार्ेण प्रपदाभ्या- | प्रवेशामागं निम्नदेशीय चरण्रेपे 








चाङ्करभाप्याथे 6 








केर किससे कूगा १ अतः 
पदाप्रको व्याण कर वचे ए 
ूर्धाको ही विदीर्ण करके प्रवेश 
करगा । इस प्रकार सोच-समन्नकर्‌ 
काम करनेवाटे लोगोके समान-- 


+ ^ ह 8 
षाद मूर्धानं विदा प्रपद्य 





मिति लोक उवेितकी- 
स॒ एतमेव सीमानं विदायेतया द्वारा 
प्रपद्यत ! तेष विहतिनांम हास्तदेतन्नान्दनम्‌। 
तख अय आवसथाश्चयः स्वप्नाः, अयमावसथोः 
ऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२ ॥ 
वह इत सीमा ( मूर्धा ) को ही विदीणैकर इसीके दवारा प्रवेश 
र्‌ गया । वह यह द्वार्‌ °विदटतिः नामघाटा है; यह नान्दन ( आनन्द ) 
हे । यह आवसथ [ नेत्र; ] यह आव्तथ [ कण्ठ | । यहं आक्व [हदय] 
इत प्रकार इसके तीन आवसथ (वासस्थान ) ओर तीन स्वप्न ह ॥९९॥ 


स सषटेशवर एतमेव मूरधसीमान। वहं सकता इ 5 % 7 
(~ सीमाको ही जित्तका क्ट्लका 


केशविभागावसानं विदां | ना ही अव्रतान है, ददी 
| र्‌ अवात्‌ उक्ष दिद्रकर उस्ाकं 
रो द्रारा--उ् मासे दी इत लोक 
सोकं कार्यकरणसंघातं प्रापद्यत | अर्थात्‌ भूत॒ ओर इद्ियके 


प्रविवेश । सेयं हि प्रसिद्धा ढाः । संवते रवे क । वही 


भ = ¢ 
च्छि्रीकृेतया हार मार्गेण 
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मूध्नि तलादिधारणकार अन्त- 
सद्रसादिसंवेदनात्‌ । सपा 
वितिषिदाफितव्वाद्विदतिर्नाम 
प्रसिद्धा द्राः] 

इतराणि तु श्रात्रादिद्राराणि 

| 04 ५९ 

भृत्यादि स्थानीयसाधारणमाग- 
त्वान्न समृद्रीनि नानन्द्‌हेतूनि। 
इदं तु दारं परमेश्वरस्येव केवल 
स्येति तदेतन्नान्दनं नन्दनमेव 
नान्दनपिति द्यं छन्द्सम्‌ 
नन्द्त्यनन दारेण गत्वा प्र्‌ 
सिन्त्रह्मभीति । 

तस्यवं सृष्टा प्रविष्ट जीचे- 
नात्मना राज्ञ इव पुरं त्रय 


अचसभाः । 


जागरितकरार ' 


[ अध्याय र्‌ 


क्याकि पिरम तैम 
आदि धारण करते समध भीतर 
उसके रसादिका अनुमव्र होता है । 
विदरणं किया जानेके कारण कं 
रार्‌ श्रिदतिः अर्थात्‌ वर्ति नाप 
से प्रसिद्ध ह । 


प्रसिद्ध दरार 


इससे भिन्न जो श्रोत्रादि दार है 
वे भरव्यादिख्प साधारण म 
होनेके कारण सम्रद् 
नन्दकं देतु नहीं हं । किन्तु यह 
मागे तो केवट परमेदवरका ही है । 
अतः यह नान्दन (आनन्द्रद) दै । 
नन्दनको ही यहाँ नान्दन कटा है । 
ननान्दनम्‌? इस पद्‌ [ के नकार्‌ | 
मे दीधता वेदिका प्त्रियाके अनुसार 
है । तात्प यह है कि इस मापि 
जाकर पुरुष॒ परत्रह्मम आनन्द 
ग्राप्त करने ख्गता है | 


अर्थात्‌ 


पुरमं प्रविष्ट ए राजाके समानं 
इम्‌ प्रकार सचना करके उम 
जीवरूयसे प्रवेश करनेवाले उप 
वरे तीन आवसथ है ( १) 


~~ गस्ानं दधिणं चक्षुः खप्न 
कलिऽन्तमेनः, सुतिकाल 
हृदयाकायच इत्येतत्‌ । वक्ष्य- 
पाणावात्रय आवसथाः, पि 












रं मातग्ा्यः स्वं च 
दरीरसिति । 
त्रयः खप्ना जाग्रसस्वप्नसुपु- 


त्याख्या; । ननु जागरितं 


्रनोधरूपत्वान्न स्वप्नः; नेवम्‌! 


स्वप्न एव ] कथम्‌ ! | 





स्वात्यप्रवाधाभावा्स्वप्नव- 


५ 


दसदरस्तदशनाच्च। अयसेवावसथः 
श्षुदिणं प्रथमः, मनाऽन्तर 


दवितीयः, दृद याकाशस्तरतीयः । 





दाङ्करनाप्याथ 









जात्रतु कालम नन स्थान 
दनिण नत्र; ( २) खप्नकालमें 
मनक्र भीतर ओर (३ ) सुपुिमं 


दयाकाश अंदर । अथवा अनि 
व्रतय जनिाटे पितृदहः मातृ- 


गर्मटाय अर अपना ह्वी दारीर-- 
यही तीन आवसथ हं । 


र 


तथा जभ्रत, स्वन ओर सुक 
नामकः तीन खध्न है । वदिं कही 
नवे कारण 

है, तो एसी 


कि प्रवोधरूप दहं 
जाग्रत्‌ खप्न नही 
वात नदीं है; ऋ भी खप्न दा ६। 
उस समय 


वरोधका 


विस्‌ प्रकार ? क्याक 


प्रमाध आल्मस्वषपकं 


ओर छषप्नके 


न 


अभवि हता ह 


समानं अपतत कस्तु ह 

करती दह । | 
आवस | वहं दण नेत्री 
नका अन्तरमाग 
ह ओर दृदयाकार तृतीय 


टाप 
उत्‌ 


2 


दिया 
प्रथम द; 


है 








` पष 


७६ रेतसेयोपनिषद्‌ [ अध्याय त 

=== 
अयमाय इत्यु्तालुकीतेन-। अथमावतवः [षा ज तग 
वार कहा गया है] मह पैक 
2 क का हा अलुकोतन ह । उन आव. 
मात्सभावन वत्तमानाऽिद्ययः | सोमे करमशः आत्मभावते दते 





मेव । तेषु ह्ययमाबस्षथेषु । 


दीर्घकालं गादमसुप्ः खाभावि- | गला ग्ड जीव _ दौषकाय्तकर 
स्वामाविक अवि्ासे गाढ़ निद्राम 
क्यान प्रवुभ्यतेऽनेकशतसदसरा- सोता रता है ओर अनेकों रात 
सहस्र अनर्थोकी प्राप्तिसे होनेवरे 
दुःखरूप सुदररोके आधातकरे अनुमव- 
घातालुभवेरपि।। १२ ॥ से भी नहीं जागता ॥ १२॥ 


© संनि [+ 
नथसनिपातजदुःखष्ुदराभि- 


जीवका मोह ओर उसकी निवृत्ति 
स जातो भरतान्यभिन्येस्यत्‌ किमिहान्यं बषः 
दिषदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्य ततममपयत्‌ । 
इदमदशंमिती २ ॥ १२ ॥ 
[ इस प्रकार शरीरं परवशा करके नीवरूपते ] उत्पन्न हए उप 
परमेश्ररने भूतोको [ तादास्यभावसे ] ग्रहण करिया । ओर [ गुरुक पसे 
वोध होनेपर ] "यहो [ मेरे सिवा ] अन्य कौन है" देषा कहा । ओर 


भेने इसे ( अपने आसखरूपको › देख छिया है इस प्रकार उसने इ 
© < 
घरूपको दी प्रणतम व्रहरूपसे देखा ॥ १३ ॥ 






ह 
चाङ्स्माप्याथ ७७ 


व ~ 
व=~ 


| | एजति शरीरे वि न्न च ऊ उसने उन होकर --गीव- 
मावते दारीरमं प्रविर होकर भूता- 


अरतास्यभिन्येख्यद्तयः रोत्‌ । | को व्यातं क्रा [ अथात्‌ उन्ह 
| तादास्म्यहपरः ग्रहण किया | फ 

त कदाचत्परमक गक | किसी समय परस कारुणिक 

क आचायके द्वारा अपरम कण 

ताचर्येणासमज्ञानभवाव जका शब्द आसङ्ञानका दवोष 
हन्दिकाया वेदान्तमहाघ्वय क = 
ख्य महामिरीके बजाय जान 

री तलर्गभृले ताञ्यमनाया- | र निका व 
वपे प्रकरण चखा हओं € उप्त 


मेतमेष स्टयादिकवेसवे न † पुरुब--{ शरीरखूप ] पु, शन्‌ 
ततेत्रल आत्मको ततम--इसम 








पुष पुरि श॒धानसात्यानं बद्ध एकत तकारका ठोप हआ हं । अत 
तततम-उयाप्ततम अधरत्‌ भकाङकर 
ृहत्ततमं तकारेणकेन छष्तेन | समान परपर" म्न ्रह्मह्पसे 
= । किंस 
| तततसं व्याप्ततम परिपाक जना-साक्षाव्कार किया 

प्तं पष्सू्ेमाक | प्रकार साघतात्तार किया [सो 
प्ल्मत्यबुध्यतापरयत्‌ ] कथम्‌! तसातं ] {अह्नो ॥ मने 
= अपने अल्मकरं रूपक ही इसं 
इदं बरह्म ममास्यनः खरूयमद श्च | वरहमङूपे देल हे, इस प्रकार । 
उचारण 

रृ्टवान = 1 (ति प्रटर्म जो ष्टुत उ 
वानसि, अहो इति, विवारः छै ह किवार दितं कल 


पार्था ष्टुतिः पूष ॥ १३॥ च्यि दै॥ १२॥ 
~व न 























न अ ----= 


= 


द्र` अ्ब्द्की व्युतन्न 
यसादिदमित्येव यस्साकषा- | करोषि जो [ जीवरूपते | 
सवक्र भीतर रहनेत्राटा रञ्च दद्‌ 
दपरोकषटुत्रहम स्ान्तरमपच्यत्‌ | (यर )/ दत प्रकार साभ्त्‌ 
अगेश्नरूपसे सित दै उसे परेश्च 
पराक्षेण-- रख्पसे दषा था 
[9 = ~ = द्र त ष 
तस्माददन्द्रा नामदन्द्राह वं नाम। तमिदन्द्रं 
र यित टः (> क्षेण  प्रसेधचप्रिय उव हि 
सन्तामन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि 
[ष [त (~ 2 < 
दवाः पराक्षप्रया उव हि देवाः ॥ १० ॥ 
इसयिये उसका नाम "इदन्द्र द, व्ह “इदन्द्र नानसे प्रसिद्र 
कटकर पुकारे टे; क्योकि देवगण परेश्षप्रिय टी हति टै, दवता 
परोश्प्रिय ही होत दें ॥ २४ ॥ 
तसादिद प्यतीतीदन्द्रो इसव्यि जो =पे दष्ठता दहं 
नाम्‌ परमात्मा । इन्द्रो ह वं | ड परमाघ्मा इदन्द्र! नामत्रय 
सिद्धो रोक ई दे । खोकर्थं इश्वर न्द्रः नामसे 
नाम प्रसिद्धो लोक इश्वरः] |: । कक्सं इधर दन्दः ना 


नवनि स्तक्ि  | अिद् हे | त प्रकार शद 
वादन न्तामन्द्र इ र, 4 ध 
0 


रोक्षेण परोक्षामिधानेनाचक्षते | च्थि उ 
भ संर (३ = 
तरह्मविद्‌ः सच्पवहशथेम्‌, |ररोश्न नामते 


६ ट्न्द्र ध द्‌ [| 


पुकोरतं ह; 


८५ 
९६१ 
[ 
| 
र| 
4 
~ 
| 
उ 
[4 
१। 





त्यतमलासलयकषनामग्र ण क्योकि प्रस्यतम ननन करण 
उसका प्रत्यन्त नाप येनेमं 





तथा हि पराश्षाप्रग्राः 
1 पधात्‌ ॥ ध उन्हे भय € | जव कि वरत टोगण 


परक्षनपम ग्र पप्रिया इव एव | पूतश्प्रिय अधात. अना 
वा > पन्न नाम ग्रहण कथा जाना दही 
हियसहवाः; कित | + ( 

त्रिय मानने हत सम्पण 


ध दभो मेव 
पवदवानामपि दवा सेदवरः 1 | दता भा २4 मटश्रसका तो 
हिवन परकृताप्याथपरि नादी का 
वचन्‌ प्रक्रत ~ 
४ ४ की समाप्ति सराचित करचेके घ्य 


समप्तयधम्‌ | १८ ॥ यह दो वार्‌ कहा गवा € ॥१५॥ 


इति श्रीमव्परम सपरिराजकाचार्थगोविन्दभगव पृच्यपादरिष्य- 
द्धाध्य्‌ प्रथमाध्यावि 


| 


प्री नच्छङ्करभगवत कतावेतरेयापानप 
ततीयः खण्डः समाति ॥ ३ ॥ 


क (न्य 


दपनिपतकरमेण प्रधमः? अरण्यकक्रम्ण 


चतरथाऽध्यायः समाप्तः 1 














दितीय अध्यायं 


व्ल 


प्रथम खण्ड 
प्रस्तावना 


असिशचतुऽध्याय एप | इत (परवत) चौथे याग 
वाक्याथः--जग्‌- मे यह वाक्याथ विधित है 
विपयावलोकनम्‌ इत्पत्तिथ्थिति- | जगत्क्ी उत्ति, सिति भीर प्र 
प्रय _ छृदससारी, सवः कारनेवाले असंसारी सवाक्तिमान्‌ 
सबेशक्तिः सवेबितसय- । सवक्ञने जपनेसे मिन किसी अय 
मिद जगत्खतोऽन्यद्रस्त्वन्तर- | वस्तुको ग्रहण करिये विना ही इ 
मलुपादायेव आकादयादिकरमेण | सम्धर्णं जगती आकाशाच्छिपते 
सृष्ट खास्मप्रबोधनार्थं ' सचना कर अपनेको खयं ही जानने- 
सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि | केच्ि सम्पण प्राणादियुक्त शरीरः 
खयं प्रविवेश | परविश्य च | मे खयं ही प्रवेश = = वा च भ सदी शा धिया । भ 
¢ आरण्यक क्रमे हं चौथी संल्या ऊद त्रो दे । 


शत-अन्वायम आत्माकी एकता, टोक तथा छोकपाटोकी सष 
ओर श्चभाःपिपासासे संयोग आदि अनेक विपरयोका वर्णन दै । उनम 
विवक्षित अभिप्राया प्रतिपादन श्रिया जाता दे। 


# 
-‡ सीतिसाक्षासत्यवुध्यत।तसात्स 





वीक $ 
लमातमानं यथामूतमिद वक्षाः 


८१ 











प्रवेश करके मे यह ब्रहम द्र" इस 
प्रकार अपने यथाथ खरूपका 
साक्षात्‌ बोघ प्राप्त किया | अतः 
समस्त शरीरम एकमात्र वही आत्मा 
है, उससे मिन नहीं । [इतके सिवा | 
५ सम्पण मूरौम ] जो सम आमा 


एव ्वरीरे्वक एवात्मा नान्य 


इति । अन्योऽपि “सम आत्मा 





~ 
८4 





रहमासीस्येवं विद्यात्‌" इति । 


(आतमा वा इदमेक एवाग्र 
आसीत्‌" ( १।१।१) इति 
रह्म ततम्‌" (१।३।१३) 
इति चोक्तम्‌ 1 अन्यत्र च । 
सरमगतख सर्वात्मनो बालाग्र 
मवेश्ति- = सात्मुप्यप्रवषटं 
कथं 
प्रापद्यत 


विचारः नास्तीति 
सीमानं विद्य 
पिपीर्किव सुषिरम्‌ । 


नन्वत्यस्पमिदं चोधं॑बहं 


चात्र चोद यितव्यम्‌ । 


= 


ब्रह वहम द्र-ेप्ा जने" 


८निश्वय पहले एक आत्मा ही था 
तथा ८५[ उसने ] ब्रहको [ आकाश 
क्रे समान ] अतिशय व्याप्त 
[ जना]? पेता मी कहा है | 
ओर [ पेषा ही ] अन्य उपनिषदो 
भी कहा दहै) 

र्व०-उतस समगत सर्वासाके 
त्वि तो वा्का अप्रमाग भी 
अप्रविष्ट नहीं है; फिर वह चके 
विचपरवेके समान मूधसीमाको 
विद कर किस प्रकार मर्य 
ङरीरमं प्रविष्ट हआ £ 

तिदान्ती-वम्ाय य॒ श्रसन 
तो अयद । अभीतो उपयुक्त 
कथम बहत प्नेयोम्य 











८२ एतरयोपनिषद्‌ 


सन्नीक्षत | अनुपादाय किचि 
स्लाकानसुजत । अद्धचः पुरषं 
द्श्रतथामरृयत्‌ तस्याभि- 
ध्यानान्मुखादि निभिन्नं मुखादि 
म्यश्चागन्यादया लाक्रपालास्तेषां 
चाशनायापिपाभादिसंयाजनं 
तदायतनप्राथनं तदर्थं गवादि 
प्रदशेनं तेषां यथायतनप्रवेशनं 
सृष्टस्यान्नसख पलायनं वागादि- 
भिस्तञ्जिघृश्षा; एतत्सवं सीमा- 
विदारणप्रवेशसममेव । 


अम्तु तहिं सवमेवेद्‌- 


मनुषपन्नम्‌ । 


[ अध्याय २ 


व --र--------- ~~~ 






बाते है । उने इन्धियहीन होक 
भा ईप्तण करिया । किसं। उपादाने 
विना ही गोकोकी स्वना की। 
न््मेसे पुरुप निकारकर्‌ उत 
अव्यत्रयोननद्रारा पुष किया | 
अभि्यानके दारा उसका पुष 
प्रकट आ तथा पुलादिसे अग्नि 
आद्‌ ककिपार्‌ प्रकट दए | उनका 
्षुध्ा-पिपासादिसे संयोग करना, 


उनका आयतनकं स्यि प्रार्थना 
करना, उसके च्यि मो आदि 


दिखछाना, उन देवताभका अपने- 
अपन अनुकूल आयतनो प्रवेश 
करना, उत्प ए अनका भागना 
ओर्‌ उसे वाक्‌ आदि इन्दियेद्रार 
प्रहण करनेकी इच्छा करना--ये 
सव वति भी सीमा विद्दीणं करने 
ओर्‌ शारीरम प्रवेश करनेके समान 
ही [ आश्रथननक ] हे | 

पृवै०-अच्छा तो, इन प्भी 
वतोको अनुपपन्न ( अप्षम्भव ) 
मान लो | 



















अव्रा्माव्वाधमात्रस्य 

निवधितत्वात््वोऽयमथवाद्‌ 

यदोषः । मायाविदा महाः 
मायावी देवः सर्वज्ञः सवशक्तिः 
पर्वमेत्चकार । सु्वाववाधन- 
्रतिपयधं लेच्छवदाख्यायिकादि- 
पश्च इति युक्ततरः परः । नटि 
सृ्टवाख्पायिक्ादि परिज्ञाना- 

च्किचित्फलमिप्यते । णएका- 
स्य्वरूपपरिजञानातु अमृतत्वं 
फर सर्वोपनिपत्प्रमिद्धम्‌ । 
स्मृतिषु च मीता्ासु “समं 


स्व तिष्ठन्तं परमेश्रम्‌ ' 


५ 


गीता १३। २७ ) इत्यादिना । 


चाद्धरभप्याथ 





आ 


तद्धान्ती-पेमी बात नर्द हं 
अआ्मव- 
टोनेते 
उतम 


वर्याकिं श्रुतिको या क्ट 
वोधमात्र कहना अभीष् 
यद्र सवर अथवाद टै; 
वोद दोप नीह । अथवा मयत्री- 
समान महामायी मवक्ञ 


अतः; 


धं 
<| 


सवदाक्तिपान्‌ प्रभुने उस सश्परण 


जगतक्ती स्वना की द ओर उस 
रहस्यका सण्ट्तासे त्रान प्रात 


कारन व्यि दी टौकिकं तिप 
यह आ्थापिक्रा आदिक श्ना 
करी गयी दै--इप प्रकार भी प 


पन्न युक्तियुक्त जान पडता £ 
क्योकि केवट टोकस्चनकर 


आल्यायिक्रा अक परिज्ञानसे 
कुछ भ फट नहा पिता । 
परंतु आत्पाक्र एकव आर यथा 


ज्ञाने 


स्वर्पक्र अमरद्वरूप 

कट ` र्त होता दै--ष्द 

स्वी उपनिषदा परतिद्र द । 

तथा “सम्पण भूताम्‌ समान भावसे 

स्थित परमेदवस्को " इ वाक्यो 

दारा मता आट स्मरतियोमं भी 
म गयी दहे ]। 


॥ यी बाति कट 
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नेनु त्रय आत्मानः । भोक्ता 
आलकत्वे कर्ता संसारी जव 
विचारः एकः सबैलोक 
शाचप्रसिद्धः । अनेकप्राणिकमे- 
पलोपभोगयोग्यानेकाधिष्टानव- 


ट्लोकदेहनिर्माणिन लिङ्गन ू 


शाच्भ्रदशितेन पुरप्रासादादि- 
निमाणरिङ्गेन तद्िषयकौशल- 
ज्ञानवांस्तत्कता तक्षादिरिवेख्वरः 
सर्वज्ञो जगतः कती द्वितीय- 
श्चेतन आत्मा अवगम्यते।“यतो 
वाचो निषतेन्ते” ८ ते° उ० 
२]।४]।१) “नेति नेति" 
(° उ० ३।९।२६ ) 
इत्यादि शाश्चप्रसिद्ध ओवनिषदः 
पुरुपस्त॒तीयः एवमेते त्रय 
आत्मानोऽन्योन्यविलक्षनाः तत्र 
कथसेक एव आत्मा अद्वितीयः 
असंघारीति ज्ञातं शक्यते ? 





धू०-आत्मा तो तीन है 
उन्म एक तो सम्प॒भ लेक ओ 
राम प्रसिद्र कता -मेक्ता संतारी 
जीव है | नगर ओर्‌ प्रासादादि 
निर्माणके चिङगिसे जिस प्रकार 
तत्सम्बन्ध कौशल्के ज्ञानघ्रले 
उनकरे रचयिता तथा ( कारगर ) 
आदिका ज्ञान होता है, उशी प्रकार 
अनेक प्राणियोके कमपे उपभोण- 
योग्य अनेकों अधिष्ठानोवाटे छोकं 
ओर देही स्चनकरे शालप्रदित 
टिद्गसे दूरे चेतन आत्मा --जगत्‌- 
कतां सेज्ग ईदवरका ज्ञान होता 
है । तथा तीसरा आत्मा “जसे 
बाणी छोट आती दहै"? एवं ५यह 
नही, यह नह” इ्यादि शाके 
प्रसिद्ध ओपनिषद पुरुप दै । इ 
प्रकार ये तीनों आत्ा.एक दूरत 
विरश्तण हें | अतः यह कंसे नाना 
जाप्तकताहै कि आला एक) 
अद्वितीय ओर असंसारी ही है! 











(क ९ 
तत्र जीव ण्व ह ~ यं निमी 
त्रायते 

नत्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता 


द्रा अदे आषो्टा विक्ञाता 


ज्ञातेति । 

नलु विप्रतिषिद्ध ज्ञायते थः 
भ्रवणादिकतैत्वेनासतो ‹ 
विज्ञातो विक्गातेति च । तथा 
ध्न सतेभेन्तारं सन्या न 
विजञते्विज्ञातारं विजानीयाः" 


(ब० ८० ३।४।२) त्यादि च। र ^ _------- च्‌। 





१. सिद्धान्तीकी यदं उक्ति 


भोक्तृत्व आदि धर्मक्रा प्रतिव्रेध क 


२. विरोघ जाननेवाला । 


चाद्करभाघ्य पथं 


८५ 





िंडान्ती-इन तीम पमे 
जीवका ही नान केसे होता हँ ? 
ूर्व०-इस प्रकार ज्ञान होता है 
वि धव श्रवण करनेवटा, मनन 
कारनेवाटा, द्रष्टा, आज्ञा करलेवाटा; 
शाद उचारण करनेवाला, शि्ञाता 
जर्‌ राता है ।' 

तिद्धान्ती-परन्तु जिसका 
्रवणादिके कतीदपतसे कान होता है 
उसे "अप्त ओर सनन करने! 
अविक्ञात ओर विशेष रूपसे जानने- 
वाटा इस प्रकार कहना तथा 
(वमिव मनन करनेकटेका मनन 
न करे, विज्ञातिके विज्ञाताको न 
जानो इयादि रुतिक्वन भी 


विरुद्र होगा । 


हले आत्माम वतव ए कतरल- 
स्तक ल्ियि दै । 


३. सबसे अधिक जाननेवाछा | 


` स्कन्‌ 


ह 


ल) 


देतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
च = 
सत्यं॑विग्रतिपिद्रम्‌ः यदि | पएवं०-यदि उसे सुखित 
समान प्रवयश्नर्पसे जाना जाय तो 

अवद्य व्रिरु्र दोगा । किन्तु “पतत्र 
मनन करनेवाटेका मनन न करे? 
मतेमेन्तारं मन्वीथाः" ( वृ | इत्यादि वाक्यसे उस्र प्रय 
ज्ञानका निव्रारण किया ए 








प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌ । 
प्रत्यक्षज्ञानं च निवार्यते “न 





उ० ३।४।२ ) इत्यादिना 


| ध __ ~ | हं । उसका ज्ञान तौ श्रवणादि 
| ज्ञायत्‌ तु श्रवणादिलङ्गनः टिङ्कसे होता है; पिर इसमे विनेध 
| तत्र ऊुतो विप्रतिषेधः । कटा टे? 


| ननु श्रव्णाद्‌रिङ्गनापि कथं | सिद्धान्ती-श्रचणादि चिद्गते भी 
आत्माका ज्ञान कित श्रकार द्री 
ज्ञायते ? यावता यदा श्रृणो- | सकता है ? कोक जव ओर जिह 
समय आत्मा सुननेयोग्य शच्धको 
त्यातमा श्रोतव्यं शब्दं तदा तख | पुनता दें उस समय श्रवधाक्रियाके 
पाथ ही केतमान रहनेकरे कारण 
श्रवणक्रिययेव बतंमानत्वा- | उसके व्यि अने अथवा अन्य 
मनन या विज्ञानखूप करियाणे संभव 
न्मननविज्ञानक्रिये न संभवतः | नहीं है । [ उस प्रकार विजातीय 
्रियाओकी समकाटीनताका निषेव 
आत्मनि परत्र वा । तथान्यत्रापि । करके अर सजातीय त्रियाका 
निषेध करते टै] इती प्रकार 
मननादिक्रियासु । श्रवणादि- | अन्यत्र मनन आटि तिया भी 
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ता क ~ 


| चाहिये । श्रवणादि रिव 

















वन) 


जी अते वपया हा प्रदत्त हो 


८ 


्तव्यादन्यत् मन्तुमेननक्िया सकती हे [ आश्रय न | । मनन्‌ 
क्नेवटेकी मननाक्रवा मन्तन्यसे 


हवति । निन सानम सम्भव नहा € । 


नल मनसा सवमेव मरतव्यम्‌। | पू०-मनसे तौ समाक मननं 


किया जाता ह। 
6 ~ € (~ 

सत््रमय तभ सुधेमाप | त न्ती यह ठाकर € परन्तु 

जो वुत्छं मनन किथा जाता ह; € 


मन्तव्यं मन्तमन्तरेष न मन्तुं 
सवर मननकर्ताक् विना नहा कर्मा 


शक्यम्‌ । जा सकता । 
र्व ०-यदि पाहो भीतः 


=. 


य्व वि स्यात्‌ 
इससे क्या होगा ! 

इदमत्र स्यत्‌; सवख ययं सिद्धान्ती -दससं वट' यह होगा 
कि जो इस षका परनन करनेधाट 


हे वह सनन कर्तार ] रेणा, 
तव 1 
मनन करनेवाटका कोद दूर 
हे । यदि उक्ष 


मन्ता स्‌ मन्तवेतिन स मन्तन्यः 
खात्‌ । न च द्वितीमो मन्तु 
९ मर | 

-ताम्ति) यद्‌ स॒ आत्मनैव | मननकत भी न्ह 
मन्तव्यसतद्‌१ येन च मन्तव्यः | आघाट ही मन्तव्य माना जा 
1 आल्मति अल भन 
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रौ 


आत्मा तौ हौ प्रसज्येयाताम्‌ । 
एक्‌ एवात्मा द्विधा मन्तमन्तव्य- 
त्वेन द्विशकटीभवे्॑शादिवत्‌। 
उभयथाप्यनुपपत्तिरेव । यथा 


प्रदीपयोः प्रकादयप्रकादयक- 


त्वानुपपत्तिः समत्वात्तदत्‌ । 
न च मन्तुम॑न्तव्ये मनन 
व्यापारदून्यः कालोऽस्त्यात्म- 
मननाय । यदापि लिङ्गनात्मानं 
मलुते मन्ता; तदापि पूर्ववदेव 
लिङ्गन मन्तव्य आत्मा यश्च 
तस मन्ता तो ढौ प्रहज्येया- 
ताम्‌ । एक एव वा द्विधेति 


[ अध्याय र्‌ 
२ "न 
कथा जाता ह ओर्‌ जितत आतमा 


मनन किया जाता है, उनके दो होने. 
का प्रा उपस्थित हो जाया | 
अथवा उ।स॒ आदिके समान एकं 
हा अत्मा मन्ता ओर मन्तव्यह्पते 
दो गेम विभक्त माना जायगा | 
कितु उपयुक्त दोनों भ्रकारसे अनुप 
पत्तिही हे । जसे कि समान्प 
होनेके कारण दो दीपकोका पर्प 
प्रकाश्य-प्रकाराकमाव नहीं बन 
सकता उपती प्रकार [ यहं 
समञ्नन। चाये ] । 


इसके सिवा मन्ताको अपना 
मनन करनेके व्यि मन्तव्य पदार्थो 
का ननन करनेके व्यापारे रहित 
कोई काठ भी नहीं है| जित 
समय भी किसी च््गिके द्वारा 
मन्ता अपना मनन करता है, उस 
समय भी पहटेहीकरे समान लिङ्गते 
मन्तव्य अत्मा ओर जो को$ 
उसका मनन करनेवाखा है वे दो 
सिद्र होते हैः अथवा एकं ही दो 











दाङ्कप्माप्याथं ८९ 


क ` 





ह 
पक्तदोषः । न प्रत्यक्षण 
प | 
नाप्यलुमानेन ज्ञायते चेत्‌ कथ 
यते “स म अप्मिति विधात! 
( कौषी ३। ९) इति ! कथं 
वा शरोता मन्तेत्यादि ! 

नल श्रोढलयादिधमैवानास्सा, 
अभ्रोतखादि च ग्रसिद्धमात्सनः। 
करिस् विषमं प््यसि ? 
यद्यपि तव न विषमं तथापि 
मम॒तु तिप प्रतिभाति 
कथम्‌ १ यदासौ श्रोता तदा 
न मन्ता यदा मन्ता तदा न 
श्रोता । तत्रैवं सति पक्षे श्रोता 
मन्ता पक्षे न श्रोता नापि 


मन्ता 1 तथान्यत्रापि च । 


मों विक्त है-इस प्रकार 
पर्वक्त दोष उपस्थित हौ जात है । 
ओर यदि वह न प्रवयक्षसे जाना 
जाता है ओर न अतुमानसे तो 
रेसा क्यो कहते हैँ कि वह मेरा 
आत्मा है-रेसा जाने" ओर क्यो 
उसे श्रोता-मन्ता इत्यादि तकति है? 
ृ०-आत्मा तो श्रतरलदि 
धवा है ओर आत्मकं अश्रोतृ 
आदि ध भी [ शरुतिमें ] प्रतिदर 
ह । किर इसमं तुदं विमता कंथा 
दिखी देती हे ! 
तिदधान्ती-ययपि तञ्च कोई 
व्रिपमता ज्ञात नहीं होती, तथापिं 
मचे तो होती दी है । किस प्रका 
कि जिस समय यह श्रोता होता है, 
उस समय मत्ता नर्दी हौता ओर 
जव मन्ता होता है तव श्रोता नही 
होता । पेता हीनेके कारण = 
एकं पश शरोता ओर मन्ता हैतो 
दसरे पक्षम न श्रोता है ओर न 
पना २1 
( विज्ञात आदिके सम्बन्धे) भी 
समदना चाहिय । 


यान्वेति संशयस्थाने कथं त 
न वषम्यम्‌ । यदा देवदत्तो 
गच्छति तदा न स्थाता 
गन्तेव । यदा तिष्ठति तदा 
न गन्ता स्थातेव । तदा अम्य 
यक्ष एव॒ गन्तरतवं खातं 
च | न नित्यं गन्तरतवं स्थातं 
वा | तद्त्‌ | 

तथवात्र काणाद्‌ादयः परयनित्‌। 
श्रोतत्वादिना 


यक्षप्राप्नव 


आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादि- 


२० ठेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
"स्य्व्व्य्य्य्य्य्य्य्च्व्व्व्य्व्व्व्यस्य्व्य्य्व्य्व्स्स्व्स््ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्य्च्च्य 
यदव तदा श्रोत्तव्वाद्धमे-| जव कि पेपी वात है त 

_  « [आत्मा श्रोतृतवादि धरवार है 

वानातमा अभ्रोतलादिधमं- | अना अश्रोतलादि वक्षन 


इस प्रकार संरायस्थान उप्त 
होनेपर तुञे विषमता क्यो नही 
दायी देती ? जिस समय द कत्त 
चता है, उस समय चं 
चटनेवाटा ही होता टे, टर्तशला 
दीं देता, तथा जिप समव उह 
ठहर्ता हे, उस समय वह ठगने 
वाखा ही होता टै, चटनेजल 
हीं होता । पेसी अत्रश्थामे उसज्ञा 
गन्तृ ओर स्थतृघ् पाभ्निक 
ही होता टै) निव्यगन्तत्र अध्वा 
निव्यस्थातृत नदीं होता । ्ती 
प्रकार [ अत्माका श्रतृघ्वादि नी 
पाद्षिक ही सिद्र होगा, निध्य नः ॥ 


काणाद्‌ आदि अन्य नताव्टम्बी 
भी इस विषयमे एेसा टी सम्हरते 
हे; क्योकि इस विपर्म उना 
कथन हं किः प्रश्रं प्राप हानस्य 


्रोतृलादिके कारण ही अस्ति 
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९] दाङ्करभाष्यं ९ 


= = न व 


| 
। मन्ता इध्यादिं कहा जाता 
टे | वे ज्ञानका संयोगजघ्र (इन्दिय 
ओर मनक संगीगसे उत्पन्न हना) 
ओर अयौगपद्य ( एक साथ न 
ल्नना ) प्रतिपादन करते है । ओर 
सनको णक साथ ज्ञान उत्पत न 
होम बे भं अन्यमनस्क धा 
इसच्यि न द सका इत्यादि 
ठिङ्घ प्रर्दित कस्ते हैँ ओर यह 
युक्तिसङ्कत भी दे । 

र्व०-पसा सिद्रान्त भले ही 
रहे, किन्तु यदि रे्ादहौभी ता 


= = # 
बनात्‌ । संयोगजत्वम्यागप्र 










च त्तानस्य ब्याचक्ते। ददोयन्ति 
चन्यत्रमना अभवं नादश्च 
मित्यादि युगपञ्ज्ञानायुत्पत्ति- 


© ् श~ 
मनसा लिङ्खमिति च स्यास्यम्‌। 
भवत्वेवम्‌: किं तव न 


8 


यत्वं स्यात्‌ तम्हारी क्था दानि ट ? 


अस्त्वेवं तवेष्टं चेत्‌ । श्रुत्य सिद्धान्ती -यदिं तुमह अभिमत 
होतो तम्रि चि सा भट हय 
हो; परन्तु यह श्रुतिका तास ती 





धरतु न संभवति । हये नहीं सकता ? 
| कि न श्रोता मन्तत्यादि- पर्व०-क्था श्रोता; मन्त 
त्वं : द्यादि श्रतिका अथ नहा € ? 


सिदान्ती-नहीं, क्योकि [शति 
तो] भ्न श्रोता दं न मन्ता है 
इत्ाद्‌ भा करटा & । 


न: न श्रोता न मन्तेव्यादि- 


चचनात्‌ । 





ष्य व रेयो [3 
२ पतरयांपानषद्‌ [ अध्याय २ 








नजु पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्तं | ए४०-परेत इ विरोऽ्ो ते 
तमन पातक वतटकर्‌ खण्डित 


त्वया । कर द्या दें। 


| 

| | 
[३ 1 [ * ७ 

न; नित्यमेव श्रोहतराद्य- | सिद्धान्ती-नदी, क्योकि आतमा 

का श्रीतृत्य आदि तौ निय ही माना 

¦ गया दै, जसा कि भश्रोताकी 

विपरिसपो विद्यते" (व° ० | श्रुतिका ठोप कभी नहीं हेता" 


४ ।३। २७) इत्यादिश्चुतेः । , इ्यादि श्ृ्सि पिदर होता है । 
1 ¢ षु भ 
एवं तहिं नित्यमेव श्रोत्‌- ¦ १*०-एसी ददाम तो आ्माका 
। नित्य श्रीतृल्वादि माननेपर प्रक्ष 
| 
साचस्डुपयम प्त्यक्षाबरद्रा | विरुद्ध अनेकं ज्ञानोका एक साथ 


। 


स्युपगमात्‌। “न हि श्रोतुः श्रते 


 उसनन होना ओर्‌ आत्मामं अज्ञान- 
7 अभाव-ये टो वातं माननी 
त 

इमी | कितु यह किसीको अभी 
हीं है। 


युगपञ्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभाव- 


आत्मनः करिपितः खात्‌ । 
तच्चानिष्टमिति । 

नोभयदोपोपपत्तिः। आत्मनः! सिदधान्ती-इन दोनो देपरोवी 

श्रुतयादिशरोतरखादिधर्मैवख- | 8 नी हो सकती क्वा 

श्रातकं कथनानसार आत्मा श्रुतं 

श्रुते । अनित्यानां मूर्तानां च । आदिक श्रोतरत्ादि धमेवाठा हे ।*# 


# अर्थात्‌ वहं श्रुतिका श्रोता, तिका मन्ता तथा पिता अदि 
रूपसे प्रसिद्ध दै । 
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वकठरदीना दृचा्यनित्यसेव | 
हमोमविषेमघर्भिणाम्‌! यथह 
ने्रनं ठमादिरसयोमजल्कः 
तद्‌ न त नित्यलमूतस्यः 
पुोगतिशेमधसिणः सं्ोगज- 
द्यायनित्यधषेकं 

पुंसवति। तथा च शतिः ^त हि 
रषटटेनिषरिलेषो विधते" 


(वृ० ० | ४।३1 २६ ) 


इतयाधा । एवं तहं दवे ची 
चक्षुपोऽनित्या दित्या 


चात्मनः । तथा च ठ श्रुती 
श्रत्रानिव्या नित्या चात्सि- 
खूप । तथा दे मती विज्ञात 
वाह्यागा्ये एवं हेव । तथा चेयं 
॒तिरुषयन्चा भवति “षट 
श्रतेः श्रोता” इत्याद्या । 


= तित परार आता पर॑ प्रकार अग्निका प्रज्वलित 
होना, तृणादिके संोगसे शोनक 
वारण अनित्य है; उसी प्रकार 
संयोग-विघोगधर्ी, सत्ते एवं अनिल 
चक्षु आके धमे दृष्टि आदि 
अनिल ही है । किन्तु जो निंद्य 
अनू ओर संयोग-विमोग-धमते 


। रहित है उस (आत्मा) का संयोग- 


[3 


जनित टट आई 
युक्त होना सम्भव नहीं है । पेसी 
ही ्द्षटाकी दविक खोप नहीं 
होता" इ्यादि श्रुति थी हं । ईस 
प्रका दो द्टि विद्ध होती है- 
(१) नेत्रकी अनि दृ ओर (२) 
आला निव्य दृष्टि । इसी प्रकार 
दो शति दहै-शरीचरकी अनिल श्रुति 
जोर आत्परकी नित्य श्रुति । तथा 
दसी प्रकार वाह्य आ अत्राद्यरूपसे 
लो मति ओर दो विज्ञति € । दसी 
अव्र्मि दी “दधिका दध ठ 
तिका श्रोता है" इत्यादि श्रुति 
साक हो सकती है। 


अनि धर्मो 











स्ाक्रंऽपि प्रसिद्धं चश्चप- 


= 


म्तिमिरागमापाययानेा दष्टिजाता 


(~ (~ 


दृष्टिरिति च्नुष्टरनिव्यतवम्‌; 
तथा च श्रुतिमत्यादानामात्म- 
दृष्टचादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्र- 


(~ 


मेव ठक | बदति हि उद्धृतं 
चक्षु: म्व्नेष्य मया भ्राता दष 
इति । तथावगतवाधियःखप्ने- 
श्रुत्त मन्त्रोऽ्रत्यादि । यदि 
चश्षःसंभोणजवार्मनो निया 
दृ्टि्तननाञे नच्येत्‌ । तदाद्‌- 
धृत्तचक्षुः स्वप्ने नीलपीतादि न 


पव्चेत्‌ | “न दि द्रष्टुः 


८ तरय) पनिषद्‌ 
५ 


प = रस -- = द 3 7 ~= 


[ अध्याय २ 





टोकर्मे भा तिमिर रोगक्री 
उत्पत्ति ओर विनाशसे शटष्रि न 
ही गयी, द्रि उत्पन्न हो चयी इम 
प्रकार नेत्रकी दिका अनियत 


परसिद्र दी टै | उसी प्रकार श्रति 


मति इत्यादिका [ अनिव्यत्व माना 
गया ह; ] ओर्‌ आत्मक दृष्टि 
आदिका निवल तो लोकम 


प्रसिद्र दीदे । जिसके नेत्र निकार 
यये गे हँ, वह पुटप भी रेत 
कदता दी टै कि भाज खर्म 
मेने अपने मको दा था ॥' 
तथा जिप्तका वहिरापन सथक्रो 
ज्ञात ट, बह भो भने खम्नसं मनर 
पुनाः इध्यादि कहता ही है | यदि 
आसाकी निव्य दृष्टि नेत्रद्धियकरे 
संपोणसे दा उतन्न होनेवाटी हौ 
तौ वह उसका नारा होनेपर्‌ न 
हो जाय । उप्त अवस्था जिर 
नेत्र निकार व्यि गये हं, कं 
पुस्पर खप्नर्म॑नील-पीटा आदि 
नहीं दल सकेगा ओर्‌ त ^द्रशकी 
वटिका छोप नही लेता 
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याच 1 च 


~ 2 =--<-------- 


श्रतरचपपर्न्‌ 
छात्‌ । व्तवक्षुः पा चन 
प्ते परयति! इत्याद्या च 
श्रतिः । 

नित्या आस्सिना द्रवाद्याः 


¢ (~ 


ति्यद्रादिक्ा । बाद्यद्प्ट- 
धोपजनापाया्नित्यधमक्सात्‌- 
तद्ग्राहिकाया प | 
भास॒तमनिस्यत्वादि भ्रान्ति- 
निमित्तं टाकस्यति युक्तम्‌ । 


यधा श्रमणादिधमेवद लतादि- 


वुस्तुविपयर्टा मतीव 
तत्‌ । तथा च श्रुति 
^भयायतीव्‌ ठेटायतीव' 


( बृ० उ० ४। ३।७) इति। 
तसादात्मटष्टनित्यत्वान्न यग 


पसयोगपयं वास्ति । 


दताङ्करमाप्याथ २५ 


न, 





------- 
=< =-= 


इत्यादि 


श्रति आर्‌ श्र नत्र ड) 
नपक्र द्रारा पुश्प सवप्नम दलता 
यादि श्रुति भी निरथक हं 
जायगी | 
आत्मकौ नि ददि कि 
अनित्य दिको ग्रहण करनी 


हे | वाद्य दृष्टि उध्यत्ति-षिनाद्धदि 


धरति है, अतः टोगेका 


ग्रहण करनेवाटी अध्म- 


अनित्य 
जो उसे 

टृष्टिका उसीक्रे समान नान्त 
दोना ओर अनिल्य होना अदि 
प्रतीत होता दे वह चन्तिक्र कार 
हरदा मानना ठीक दा 2। 
जिस प्रकार धमण आदि धमन्य 
अलातचनर ` अदिः ˆ स्स 
सम्बन्धित दृशि जी चमर्ता-सी 
पडता उघी प्रकार । ट्स मना 
चाये ] । एप्त दा यातत 
छयतीधर" अदि श्रते ना २ 5॥ 
हे | अतः निल दानक 1 
अमदरष्िका साणच्‌ ( अन 
ृष्ियोका एक सथ होना ) अथवा 
अयोग्य नही है । 


~~~ 


फेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


नन्वव 
वयल च्य-=------=----्= 





वा्यानित्यदष्टयुपाधिवयात्त 
लोक्य ताकिंकराणां चागम- 
संप्रदायवनितत्वा्‌ अनित्या 
आत्मनो दृष्टिरिति अआन्ति- 
रुपयन्नेव | जवेश्वरपरमात्मभेद्‌- 
कल्पना चेतननिभित्तेव । तथा 
च अस्ति नास्तीत्याधाश्च याघन्तो 
वाखनसयोरभेदा यत्रैकं भवन्ति, 
तदिषयाप्रा नित्याया द्ष्टे 
नििंदोषायाः असि नास्ति, एकं 
नाना, गुणव्रदगुणम्‌, जानाति 
न जानाति, क्रियाव्दक्रियमू, 
फरवद फ़लम्‌, सबीजं 
निबीजम्‌, सुखं दुःखम्‌, मध्य- 
ममध्यम्‌। शून्यमशून्यम्‌ परोऽ- 
हमन्य्‌ इति वा सवंवाक्परत्यया- 
गोचरे खरूपे यो विकरपयितु- 
मिच्छति; स नलं खमपि चम. 


वाद्य अनित्य-दषटिह्य उपाधि 
कारण टोकको ओर तार्विकं 
पर्पोंको वेदिक सम्प्रदायसे रहित 
होनेके कारण रपी शान्ति होना 
उचित ही है कि आत्माकी दृष्टि 
अनिव्य है । जीवर, ईखर्‌ ओर 
परमात्मकरे भेदकी कल्पना भी इी 
निमित्तसे हे । इपी प्रकार अस्ति 
(दै) नात्ति (नष्ीं दै ) आदि जितने 
भी वाणी ओर मनके मेद्‌ है, वे स्व 
जह एक हो जाते है, उसे विषय 
करनेवाटी निलय निर्धिरोष दृचि 
सम्पण वक्प्रतीति्ोके अविषय 
खरूपमे नो है नहीं दै, एक- 
अनेकः, सगुण-निगुण, जानता है, 


नहीं जानता, स॒क्रिय-निष्किय; 
सफख-निष्फट, सवी ज-निर्वीनः 


एख-दुःखः) मव्य-अमव्य; शूल्य- 
अद्यून्य अथवा प्र्‌-अहं एवं अन्य- 
की कल्पना करना चाहता है, वहं 
निश्चय ही आकाराको भी चमङ़के 





खण्ड १ | 


वदे्टभरितुभिच्छति सोषानसिव 


[5 
ध 
=? 
4 
~ 
०2 
= 
पी 
=, 


( ऋ० सं० १। 
इ्यादिमन्त्रवभात्‌ | 
दथ तर्हि तस्य च्च म आसे 


वेदनम्‌ 1 ब्रहि केन प्रकारेण 


तमहं स म आत्मेति वियम्‌ । 
त्राख्यापिक्रामचक्षते 
वधिच्छिस 


मनुष्या युग्धः 


फधिदुक्तः 


सति धिक्त्वां नासि सुप्य 


कृस्िधिदपराधे 


राङ्गसभाप्याधं 


------- नय ----------------=-------=== 
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समान चपेटना चाहता है ओर 
अपने पसे उप्तपर्‌ सीदियेकिं 
समान आष्ढ होनेको उचत दै । 


वह मानो जट ओर अकरारामं 
पटी तथ पश्षि्योके चरणचिह 
देलनेको उच्पुक ठै; जेसा कि 
ध्नेति-नेतिः यतौ वाचो 


~ 4 ~ (= ल 
निवतन्त'' इत्यादि श्रातया अर्‌ 


“को अद्रा वेदः” इल्यादि मन्त्र 
(श) ~ = 

वणे तिद्ध होता हं । 
ूथ०--तो किरि उसे धह मेय 


आता हैः इतत प्रकार कंपे जाना 
जाता है ? वतभ उसे में किंस 
प्रकारसे चह सेरा आत्मा है" इ 
प्रकार जाना ? 
विद्धान्ती--उघ विषय एक 
आघ्यायिका कहते हे, किकी मढ 
मनुप्यतसे किंसीने उषसे कोई 
अपराध बन जानेपर काः -- तुस 


> 2 
ढं | 


परिक्षा है, तु मनुष्य न्दी 


१. उसे साश्नात्‌ कौन जानता द! 


स 
छे० उ० ७-८-- 


९.८ णतरयापानषद्‌ [ अध्याय 
"नव्स्््-----व्यव्व्व्व्व्व्व्य्प्य्प्य्य्य्व्य्य्य्य्य्पपपवयय- 





इति] स॒ पमुग्धतया आत्मनो 
सनुष्यत्यं प्रत्यायितुं कचिदपे 
व्याह॒ व्रवीतु भवान्कोहऽ- 
सखीति । स॒ तस्य पग्धतां 
्ञात्वाह्‌ । क्रमेण बोधयिस्या- 
मिति। स्थाध्रराद्रात्मभावमपोह्य न 
त्वममनुष्य इत्युकत्योप्रराम । 
सतं मर्धः प्रत्याह भवान्यां 
बोधयितुं प्रवृत्तस्त्‌ष्णीं बभव । 
किन बोधयतीति ? तादृगेव 
तद्धवतो वचनम्‌ । नाखयपनुष्य 
इ्ुक्तऽपि _ म॒ुध्यत्वमात्मनो 
न प्रतिपद्यते यः स कथं 
सनु्याऽमीत्युक्तोऽपि मनुष्य- 
त्वमात्मनः प्रतिपद्येत ? 
तसराद्थाशाखोपदश एवा- 


त्मावबोधविधिर्नान्यः। न द्यग्न- 


द्यं तणाद्न्येन केनचिदभ्धुं 


^ 


शक्यम्‌ । अत एव शाख्चमार्म- 


(= ~~~ 
उप्षन मट्‌ तवरा अपना मनुष्य 
नाध्रत करानक्र टियं किसी पास 
जाकर कं प वतल्य, नै 
कनद उसका मूत। 
समञ्चकर उससे वीटा-श्ीरेवीरे 
वरतटारंगा |` ओर फिर स्थावरा 
उसके आत्पत्वका निषेध वतदटाकर 
धत अमनुष्य नहं हे; एसा कहकर 
चृपदहो गया । तव॒ उस मने 
उसे कद्ा-“्थाप मुञ्च सम्नानेकं 
दिय प्रवृत्त होकर अर चुप हौ गय 
सपद्चाते क्या नहीं हं ? उ्धाकर 
समान आपकर य क्चन दै। जर 
पुर्प त्‌. अमनुप्य न्दी ह' एम्‌ 
कहनेपर अपना मनुप्यघ्र नहा 
समञ्नता कह शू मनुष्य टै" एता 
कहनेपर भी अपना मनुर्यत्र 
कंसे समन्य सकेगा ? 


अतः जसा शाखरका उपदशा ट 
उसके अनुसार ही आत्मसाश्नात्कर- 
की विधि है, उससे भिन्न नर्ही। 
अग्निस द्ग्ध्‌ होनत्राट तृण अर्द 
किसी अन्य वस्तुसे नहीं जनये 
जा सकते । अतण्व शाल आस 
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ग्वरूपं वाधरयितुं प्रवत्तं सद- 
मनुप्यत्वग्रतिपधरेनेध “नेति 
नेति'' (ब्र ३० ३।९।२६) 
इत्युक्त्वापरराम | तथा “अनन्तर 
मब्यम्‌' (त्र उ० २।१५ | 
१९, ३।८।८ ) “अग्रमात्मा 
व्रह्मसर्वानुभरः'' (व° उ० २। ५५ 
५९ ) इत्यनुश्ासनम्र्‌ । “तच्च 
मसि (छ उ० ६ | ८--१६ ) 
“यत्र त्यस्य सवेमाल्नेवाभततत्केन 
क पश्येत्‌" (व्र उ० २।४। 
१४, ४| ५| १५ ) इत्येव- 
माघ्रपि च| 
यावद्‌ यमे 








गरथाक्तमिम- 
मात्मानं न वेति तावदयं वाघ्या- 
नित्यदृष्टिलक्रणघरुपाधिमात्मत्वे- 
नोपित्य अव्रि्यया उपाधिधमा- 
नान्मनो मन्यमानो व्रह्मादि- 
स्म्ब्रपयन्तेपु देवतियड- 
नरम्धानेषु पुनः 
पुनरायतेमानोऽव्ियाकामकमे- 


राङ्करनाप्या्थं 


स्वरूपका बोध करानेक्रं टिय प्रवर्त 
प्रतिवेधरे 
समान “नेति-नतिः एप। कहकर 





होकर अमनुष्ःत्रके 


चृपहा ग्या द । उक्षी तषश् 
“'अन्तर्वाद्ममवरते रदित" ध्य 


आत्मा सवका अनुभव करनेतरा 
त्र्यहै" इत्यादि भौ शासका 
उपदशा हं | तथा धवत्‌ ह" 
“जं इसके ट्य सव कुद आत्मा 
ही हो जाता है कहँ किससे किसे 
देवे ? उव्यद्रि पसे ही ओर भी 
वक्रय यही व्रतखतं हें | 


जीवर उपयुक्त 


जवनका यड्‌ 
आल्माको “पट एता हे" उस प्रकार 
नही जानता तवतक यहं ब्य 


अनिव्य दष्िखूप उपात्रिक आध्म- 
भाव्रते प्रा होकर अव्रिधयावक 
उपाविक्रे रपाको अिक्रे धे 
मानता दभा त्रासे चकर स्तम्ब 


पत देवता, पञ्ुयश्री ओर 
मनुरष्योकी योनिधोमिं पुनः-पुत्ः 


च्रं ठता दभा अक्रि) 


२०० फेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 


--~च्य्य्व्वव्यव्स्स्व्व्स्च्य्व्य््च्व्व्व्न-च्य्व्व्च्य्व्व्य्व्व्व््व् 


ञ्ज्य 


व्ात्संसरति । स एवं संसरनलु- ¦ कामना आर कवेः अधीन हो 

[ जन्म-मरणख्प | संसारक प्रप 
पा्देदेन्दरिथसंधातं त्यजति | दता रता है । क इस प्रकार 
संसारक प्रत्त हता दया प्राप्न 
दए दंड भर्‌ उन्द्रयकं संघातो 
व्याग देता है ओर एकको व्याग 
कर दूतो ग्रहण कर ठेता है| 
वह इसी प्रकार नदीकरे ल्लोके 
समान जन्म-परणकी परस्परा 
विच्छेद न होते इए किन 
म _ „५ ^ | अवसाम रहता है इपी बातो 
काभिखसखामिवतेत इत्येतमथं | [ मलप्योवे सनम ] वेरग्य उन 

कारानेक य्य दिलटाती हृदं ‰ति 
दशयन्त्याह शरुतवराग्यहेतोः- । कती ै-- 

पुर्पका पहा जन्म 


पुरुषे ह वा अयमादित गर्भो भ्वति । यदः 
तद्रेतः तदेततस्वेभ्यो्गेम्यस्तेजः सं्तमालसन्येः 
बातमानं विभति । तदा शयां सिद्वस्यधेनञ्जः 
नयति तदस प्रथमं जन्भ ॥ १ 


सवसे पहले यह पुरस्पलरीस्मे ही गर्भरूपसे रहता हे । यं जौ 
~ 2.(2 . < = = = 
ग्रतिद्र रेतस्‌ ( वीय) हें बह पुस्पके सम्परणे अङ्गोसे उत्पन्न ठभ तेन 


त्य्त्ान्युपाद त्ते । पुनः पुन- 
रेवमेव नदीष्चोतोवज्जन्ममरण- 


ग्रबन्धावच्छदन वर्तमानः 
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( सार ) दं । प्प इस 


करता € । 1४ [जघ 


१ 


~> 


प, क्र ^ 4 श] 
{विद्यास 


टि मर ५. 


साभिमान- 
कृसास- 
तेण चन्द्रससं 
प्राप्य ष्रीणङ्मा व्टयादि- 
क्रमंणसं टाक प्राप्यं 


~~~ + 


८९५ 


पुरूपारन्‌ 
षा अयं सस 


। तसिन्पुरुपं ह 

रसादिक्रमेण 
आदितः प्रथमतो रेतोरपेण 
गर्भो भृदतीर्येददाहि 


स 


| यदेतत्पुर्पं रेतस्तेन स्पेणेति। 


तच्चेतद्रेतोऽननमथस पिण्डख 
स्ेभ्योऽडगेभ्योऽवय वेभ्यो 
प्ादिरक्षणे्यस्तेजः भारसूपं 
शरीरस्य संभूतं परिनिष्पनलं 
पपुरूपस्यात्मस्रततवादात्मा । 


दाद्भरभाप्याथं 
आत्िभूत तजक अपने ( दशेर ) च ही पोषण 
समय वह इसे बीम सीचना ह तवर इते [ गभ- 


पसे ] उत्पन्न करता ह । यह इतका पहा जन्म हे 


[ 


०२ 
९ 


"रत = 


॥ १ ॥ 


वाम अर क्मजनित 
अयिमानवादा यह नीव ही यज्ञादि 
कमं करते इतत दोकसे धूमादि- 
क्रमसे चन्द्रलोकको प्राप्त हो कमेकि 


अविद्या, 





1 





ध्ीण होनेपर वृद आदि क्रमसे 
इस टोकको ग्राप्त हयनेपर अन्नूप- 


त 


से पुस्परूप अग्निम हवन किया 
जाता हे । उस पुर्पम यह संसारी 


^ [= ९ सचसे न = 
जव रसादटक्रसस सवसं पटल 


शुक्ररूपसे गम द्योता दै । इषी 
वातको ध्यह जो पुमे रेत है 


तद्रपसे [ तस 
वावसे क्या हे 


वह ह रेतस्‌ ( छक्र ) अनय 
प तम्शरध अह्न 
रीर्का 
| वह 
नेक कारण 


~ 


[पण्ड रक्ताद 
= 


यानी अव्रथवोते 
सारभूत निप्पन्न 


पुस्पका अत्नत 


स 
द्रभआ ह 


6. 


ठतरेयोपनिषव्‌ 


[ अध्याय २ 


---_----_____-______________ _ 


तमात्मानं रेतोसपेण गभीभरद- 


मात्मन्येव स्वद्यरर एवात्मानं 
वरिभतिं धारयति । 
तद्रता यदा गरसिन्काले 


भा्रहमती तस्मा योपामनौ खियां 


सिञ्चव्युपन्छन्‌, अध 


रेत आत्मनो गभभूतं जनयति 
पिता। तदस्य पुरुषस्य स्थाना- 
निगमनं रेतःसेककाले रेतो- 
स्पणास्य संसारिणः प्रथमं जन्म्‌ 
प्रथमावराभिव्यक्तिः । तदेत्‌- 
दुक्त पुरस्तात्‌ असावात्मामुमा- 
त्मानम्‌” इत्यादिना ॥ १ ॥ 


~ 


'आत्ा टं 


= 


। युक्ररूपसे गभीभूत 
उस आत्मको पुरुप अपने 
दारीरर्म ही ध्रा (प्रोषण) 
करता हे | 

जिस समय भाया ऋतुमती होती 
टे, उप समय पिता उस श्रुत्रको 
खीखूप्‌ अग्नि--अधात्‌ ल्ली [की 
योनि ] म॑ उससे संयोग कव 
सीचता टे । उस समय वह ३ 
शुक्रका अपन गभूपस्तं उत्पत्‌ 
करता टै । इस प्रकार रेतःपिचन- 
कार्म रेतोरूपये अपने स्थानपे 
निकख्ना ही इस संसारी पुरक 
प्रथम जन्म अर्धात्‌. प्रथमवस्थकी 
हं । यी वात “अपता 
इत्यादि 


अभिव्यक्ति 
वामा अपुमात्मानम्‌ः' 


वक्रयसे पटले की गयी हं ॥१॥ 


तत्छिया आत्मभ्रतं गच्छति । यथा खमडा 
तथा। तस्मादेनां न हिनस्ति । मास्येतमाला 


मतरगतं भावयति ॥ 


खण्ड १ | दा ज्रगःप्याध्‌ १५२ 





जिम प्रकर [ स्तनादि ] अपने अङ्क होते ह, उसी प्रकार ऋह 





यं क्वीके आत्मभाव ( ताद्राः्य ) को प्राप्त हो जाता ह । अतः वह 
उते पीड़ा नदीं प्र॑चाता | अपने उद्र गये दए उस ८ एति ) के 
दस आत्माक्रा व्ह पपण करती दे ॥ २॥ 


तद्रेतो यस्यां खिगां यिक्त| वट वीय जि चीने सीचा 
जाता टे, उस खी आत्मभाव 
स्तस्या  आत्मन्रवमास्मा- | अर्थात्‌ पितिकरे शीसे समान 


__ ^ ~, __ ~ | उसके दरीरसे अमिता प्राप्तो 
व्यीत्रक्ता सधा पतरम्‌ चचछात्‌। वकु = 
रकता यथापुर गन्छ | जाता है| जि प्रकार चने अङक 
+ । „_ | स्तनादि ( दहसे प्रथक्‌ नदीं ) 
प्राप्नाति धा स्वसङ्ख स्तनाद्‌ | -- ॐ "= 
प्राप्नात्‌ यथा स्वमङ्ग स्तनाद्‌ हेते है, उसी प्रकार यह भी हो 
~~~ , | जाता दे । दीय यह गन प्क 
तथा तद्देव । तसखा्रेतारेनां ९ ॥ 

( आन्तस्कि व्रणख्पप॒म्रन्थि ) 
आदिक समान उस मतिाको क्र 


सतिं स गर्भो न दिनन्ति |. . ४ श 
नहीं दता । क्याक्रि कह स्तनाः 


.-- 


 दिटकादिवत्‌ | यसारस्तनादि अपे अङ्क समान शरीस्से अभेद- 
| । को प्राप्यो जाता है, उतथ्ये ब 
[ किसी प्रकारका | कष यना 


साङ्गवदात्ममतं गतं तस्मान्न 
। नराधा नरी पहुचाता--यड इसका 


हिनत्ति न बाधत इत्यरथः | | तात्प हँ 
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वह गाणा इस्त अपने पक्त्र 











1 । 


१ 


णा अन्तयेलल्ये भते 
राटयादयत्रात्पनं उदर्‌ भ्‌ 
प्रविष्टं बद्वा भावयति वर्धया 


८ 


[ 


। 

| आत्पाक्रां यदहा--अपते उदरं 
| प्रवि हआ जानकर गभकरे विधी 
पारपाठयति गभेविरुद्राज्ञनाद्‌- ] भाननादवपं॑त्यागकर्‌ अनुकूटे 
पहहारमुक्रटारनाछ्पयोगं च | भोजनादिका उपयोग करती हई 
युवती ।॥ २॥ । उसका पाटन करती हं ॥ २॥ 


--->---~-+- 


† , > र 


2} 





युरपका दूसरा जन्म 
चि (क (क (9 
सा भवयित्रा माबवाथतव्या भवति तच्चागम 
[कि [कभ ^ व 
विभति स्त्रष्व कुमार्‌ जन्मन्‌[ऽभ्ऽधमा्यति। 
यत्छुमार्‌ जन्मन्‌[त्ररविभ्रियल्याल्यानमव 
तद्वावयव्येपां सोकानां सन्ता ¦ एवं सन्तता 
हीम ठोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म ॥ ३॥ 
वह [ गभभूतं पतिक आमाका ] पाटन करनेवाटी [ गर्भिणी ही 
अपने प्रतिद्वारा ] पठनीया होतो द । गर्थिभी ची उस गथका पोषण 
करती हं तथा बह (पिता) गभष्पसे उन्न हृए॒ उक्त कुम 
प्रक्र अनन्तर पले [ जातकर्मादि संस्कायेसे ] दी संस्कत करता 
हं । वड जां जन्मक्रे अनन्तर कुमाका संस्कार करतादै सो इष 
ग्रकार्‌ इन टोका. ( पुत्र पात्रादि ) की वृद्धिसे वह अपना ही संस्का 
करता ठै; क्थाकति उतो प्रकार इन टोकोकी बरद्ि होती दै--य्दी 
इतका दक्ष जन है ॥ ३॥ 


। 





त रथ ९९ 
खण्ड १ । दाङ्कस्वाष्याथं 
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सा भावथित्री वधेथित्री सतु | गभसूत पतिक आाकी वद्धि 


रसनो ग्थभ्रतस्य भयित 

वधैपितव्या रकषचितव्या च 
भ्र य्त्ि। न द्यपक्मर- 
्रत्युपकरमन्तरेण ठं 
चित्फेनचित्सस्धन्ध उपृषयते । 
त्‌ भं कला यथक्तिन्‌ गसाम 


्4+- 


£ ५ 


विधानेन विभति धादयत्यम् 
ग्ररजन्पन्‌ः ¦ इ पिता अग्रव 


पवसे जातसमघ्रे जन्मनाऽध्यध्ये | [ जन्म हौनेवेः वाटर | पह 


जन्मनो जातं इमारं जात्‌ 
कर्पीदिना पिता भावयति । स्‌ 
पिता यद्यसाद्मारं जन्मनः 
ऽधयध्यमे = जातमत्रसेव 
जातकमीदिना ग्रद्धावयति । 
तदाहसानमेव भाषयति। धतु 
रारसेष हि ुत्रस्पेण लयते । तथा 
दुक्त “्िजाथां प्रिद्चाति। 
( हर० २ । ३१ ) 
इत्यादि । 

तक्िसथसास्सानं पुत्रस्पेण 
जनयिता भावयतीस्युच्यते-- 


वारनेवाटी वह छी अपने खामीद्रारा 
वधवितव्या--पराटनीया हौती दै 
वयक लो कर्ज उपकार-प्रदयुपकार्‌- 
; व्रिना किस्त साध किसीका 
सम्बन्ध होना सम्मव नदीं हं | जः 
होनेसे पवये उस गर्भको वह शी 
विधिसे धारण- 
। तथा वहं पिता 


गमधरारणक्तौ यथे 
पोषण करती 
हटे ही 
जन्म ठेते दी उस कुमारका जन्मकरे 
अनन्तर जातकमादिद्वारा संस्कारं 
करता हे । वह पिता जो जन्मकरे 
अनन्तर उत्त सथीनात ठुमारका 
जातकम्‌ आदिते संस्कार करता ह 
सो मानो अयना ही संस्कार करता 
है, क्यो वि पिताका आमा ही पुत्र 
द्पसे उत्पन्न हेता हं । यही बात 
८पृतिर्जयं प्रवदति" इत्यादि 
वक्योमं कटी ६ । 

पिता अनेको पुत्रल्पसे उत्पन 
वरर कयो संस्कार करता दै १ 


दतरेयोपनिषद 


+ 
७ 
५) 


[ अध्यायर्‌ 
न र व -------- 
एषां लोकानां सन्तत्या अवि- इसपर कते है उन लोकोकि ्रिता 
अधात्‌ अवच्छेदक व्यि | यु 


कोट पुत्रोयादनादि न करतो 








---------~- 


च्छदा यत्यथ; | व्राच्छद्यरन्म 


लोकाः पत्रोः्पादनादि यदिन 
कुयु: केचन | एषं पत्रोत्पाद्‌- 
नादिकमािच्छेदेनव सन्तताः 
्रबन्धरूपेण वर्तन्त हि यसादिमे 
लोकास्तसात्तद्वरिच्छेदाय तत्‌ 

कतेव्यं न मेक्षायेवयर्थः। तदस्य 
संसारिणः कुमारसूपण मातुरुद्‌- 
राघन्निगमनं तद्रेतोसूपपेश्चया 
हितीयं जन्म दितीयावसाभि- 
व्यक्तिः ॥ २॥ 


--*>+ 


ठीक विच्छिन्न हो जाे। इषु 
प्रकारः, क्याकरि पुत्रोत्पादनारि 
कर्माकिा क्च्छिद न होनेक्र कारण 
दीय खोक बृद्धिको प्रात हकर 
परवाहूपसे वतमान रहते है 
इसयिये उनक्र अविच्छदके चयि 
सर [ पूत्रोव्पादनादि ] को करना 
चाहिये, मोश्रके टिय नही--यह 
इसका अभिप्राय द । इस प्रकार 
कुमारखूपसे जो माताक्र उदस्त 
वाहर्‌ निकटना टै, दी इं 
संसारी जीवक्षा, रेतोखूप जन्मकी 
अपिश्ना, टसरा जन यानी इक 


| ्रूताध अत्रस्ाक्रो अभिव्यक्ति 


६॥२॥ 


# 245६ व्य" -- 


¶ृ्पका त।प्रिर जन्म 
साञस्यायमाा पुण्येभ्यः व्रतिधीयते । अथा 
सयमत आत्मा कृतक्ल्ो वयोगतः प्रेति । घ 
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=-= 


(९. कत 

८ प्र यर च्‌ ततीयं [श 
“ न्नव पुनजायत तदस्य त्र 
जन्म ॥ 2 ॥ 

टत ( पिता ) का यह [ पूत्रूप ] अघन पुण्यकमकि अनुष्ठान 
य्यि [ वरम पिताक स्थानपर्‌ | प्रतिनिगरिरूपते स्थापित किया जाता 
है । तदनन्तर इसका यह अन्य ( पतृूप ) आत्मा वृद्धाव्थरम पचर 
कृतक्रत्य होकर्‌ यसे कूच कर जाता टं । बहस कूच करनक अनन्तर 
ही वह [ कमफटमोगतरे चये ] पुनः जन्म ठेता हे । रही इसका तीसरा 
नमह ॥ ‰@॥ 








यस्य पितुः सोऽयं पुत्रात्मा ] त पिनाका वहं यह पुत्र 





पण्येभ्यः शाल्लाक्ते्यः कर्मभ्यः | आत्मा पुण यानी राचलोक्त कमि 
निमित्त अथात्‌ कायसम्पादनक 
य्य पतिक स्थानपर्‌ प्रतिनिधि 
सापित किया जाता है । अधात. 
तत्करणाय प्रतिनिधीयत | पितावो जो वु कण्ना चाहिय 
इतयर्धः। तथा च संपरततिव्िचरायां | उसे कनेक लिय यं प्रतिनिधि 
वसेय पि्रलगि-- | च हारयोः 
(वह्‌ नदा यः (२०२० पिष प्रकरणम 

ह > ् पितासे शिश्ना प्रकर पुत्र कंडता 
१।५५। १७) इत्यादि प्रतिकयत | द-प ब्रन द, म वज्ञ द्र | 
इति । इत्यादि । 


कर्मनिष्पादनाथं प्रतिधीयते 
पितुः स्थने पत्रा यत्कतवयं 


=> 


--------------------- 





= ~ = -------------- र >~ 
‰ जिसमे पुरक अपने कर्तव्य सापनेक वति क गयी द 





भारमल ॒पुत्रस्येतरोऽयं यः | जकर इस 


फित्रात्मा कतङ्कत्यः कर्तः 
टणत्रयाष्ठिुक्तः शतवर्वर 
इत्यथः, गत्तयया 





वयागतौ 
जीण सन्परति घ्रियते | स इतो- 
ऽस्मास्रयन्नेव शरीरं परित्यन- 
न्नेव तृणजद्कावद्‌ देहान्तर 
य॒पाददानः कभचितं पुन- 
जायते। तदख मृता प्रतिषत्तवयं 
यत्तत्ततीयं जन्म | 

नु संसरतः पितुः सकाशा- 
्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म । तस्यैव 
इमाररूपण मातुद्वितीयं जन्मो- 
क्तम्‌ । तस्येव ठतीये जन्मनि 


वक्तव्ये प्रतय पितुर्थन्म तत्त- 
तीयमिति कथमुच्यते ? 


म 
एेतरेयोपनिषद्‌ 


अथनिन्तर्‌ पुत्र नवर्यात्मना | 





[ अध्याय २ 





पत्रपर अपना भाः 
पुत्रका यह पिताष्प 
दूस आत्मा कृतङव्य यानी कुर्न 


तट्नन्तर्‌ 

















। अपना कतव्य प्षम्पादन करे 


वयोगत होकर्‌ -अवद्ा सप 
हो जानेपर अर्थात्‌ वद्र होनेप 
्रत-परखुपो प्रषः ले जाता है । 
वट यसे जते समय 
अर्थात्‌ ररीरको व्यापा 
इआ ही तिनकेकी जोकः अष्कि 
समान कर्मोपटव्धर अन्य देहको 
प्राप करके पुनः उन्न होता है । 
ह जो इसे मरनेपर प्राप्त इभा 
करता ह; इसका तांस्तरा जनम हं | 

च्का-संपारी जीवका पितते 
वीयद्पसे पटा जन्म॒ बताया; 
उसीका कुपाररूपसे माते दूस 
जन्म कहा] | सीका तीष 
जन्म बतदाते समय उक्के मृत पिता- 
का जो जन्म होता है, वही इका 
तीसरा जन्महै-रेता क्यो कह गया १ 
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न्प दपः; 
रकातस्यश्य 
सोऽपि पुत्रः स्वपुत्र 
निधायेतः एरथःनेव पुनजोयते 
यथा षिता । तदन्यत्रोक्तमितरत्रा- 


[अ 


युक्तमेव भवतीति मन्यते शरुतिः 


छाङ्करभाप्याथे 


समाधान-पिता ओर पुत्रकी 
एकात्मता वत्नी इष्ट होनेके 
कारण देता कडनेमे कोई दोष नदीं 
है| कह पुत्र भी अपने पिताक 
पतमान अयने पुतरपर भार्‌ छोडकर 
यहोँसे कूच करनेप्र किर उत्पन 


1 ५. = 
|दोता ही हे । यह बात एकक 


प्रति कटी जनेपर द्रसरेके वि 
भी कह ही दी गथी है-देा श्रुति 


मानती है, क्कि पिता ओर पुत्र 


पितापुत्रोरेकात्मस्वात्‌!। ४ ॥ । ९कख्य दी € ॥ ४ ॥ 


--्ञ्श्व्य्- 


वामदेवकी उक्ति 


एं संखरन्नवस्याभिन्यक्ति 
त्रयेण जन्ममरणग्रबन्धासटः 
स्वो सोकः संसारयुद्रं निः 
पतितः कथं चिधदा श्रु्युक्तं 
मास्मान विजानाति यखां कथा- 
विद्वां तदेव पुक्त्व- 
संसारबन्धनः कतद्टसयो 
भवतीति-- 


इस प्रकार संसरण करता 
[ अर्थात्‌ संसारम उन होता | 


दथा ओर अक्र्धाकी तीन अभि- 


व्यक्तियेतरे क्रमसे जन्म-मरणदख्य 
परपरपर्‌ आद्ढ इथ समध 
लोक संपास्सपमे पडापडा जिस 
समय किषी प्रकार जितत किसी 
अवसाम भी अपने शरतिप्रतिपादित 
आमा जन ठेता ह उसी समय 
सम्धण संसारवन्धनेसे सुक्त 
होकर कतर हो जता है-- 


छेतरयोपनिषद्‌ 


[ अध्यायर्‌ 


(© म्‌ नन्व्‌ भ 
तदुक्तमृषिणा - गभे जु सन्नन्वेषपामवेदमहं 

' # ल्‌ [क (~ (> ड ५ = [8 
दवाना जनमान विश्वा । रातं मा पुर आयमीरः 
$ ~ (क (^ (~ (~. ग [न 
रक्षन्तधः श्यना जवसा नरसयसिति । गभणवे 

तच्छयाना वामदवं एवमुवाच ॥ ~ ॥ 

यही वात ऋषि ( मन््र ) ने मी कही दै- “मेने गभर्म रहते ्रएही 
न देवता क समपरणं जनमोको जान टिया टै । [ तच्जनान होनेसे पर] 
मं सकडा टहपय ( टीहेक समन घुट ) टदारीराद्रारा अत्ररुद्धं किथा 
हआ धा | अवर [ तच्ज्ञानवे ग्रभावसे ] में स्येन पक्षीके समान [ उनका 
छेदन करे ] बाहर निकट आया ह" -बामद्वने गर्भम शयन करत 


समय दही एसा कटा धा ॥ ५५ ॥ 


एतदरस्तु तदषिणा मन्त्रेणा- 
प्युक्तमित्याह-- 

गभे नु मातुगंर्भा्य एव 
स॒न्‌ । न्विति वितु ] अनेकः 
जन मान्तरभाधनापरिपाकवशा- 
देषां देवानां बागग्न्यादीनां 
जनिमानि जन्मानि विधा 


विश्वानि स्वाण्यन्ववेदमहमहो | दवताेकि सम्पण 


यानी मन्न 
ह, सो वतते हे-- 


यहा बाति ऋषि 
भी कही 
गभ 


धार्म नु-माताके 


रहते दरण हीच न्नुः शब्द 
वितक्को वाध कराता दे-अनक 
नन्मान्तराका भात्रनाके परपाकतद 
मन उन वाक्‌ एवं आग्नि जद 


जन्म क | 


अनुबुद्रवानसात्यथः शतमनका।, अनुमव-बोध प्राप्त किया द। 


बह्वया मा मां पूर आयी 


मुस संसाखन्धनसे सुक्त दीनसे पव 
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` ` ------------ 
आयस्यो रोहमय्य इवामेद्ानिः| आसी अर्थात्‌ टोहमर्धीकि 

समान मकड़-अनेको अमेय 


दगीराणीत्यभिप्राय्रः, अरक्ष-, 
तरधितवत्यः संसारपाशनिग॑मना- 
दध; | अथ स्येन इव जासं 
भिचा जवसा आस्मन्ञानकृत- 
सामर्भ्यन निरदीयं निमेतोऽ 
सि | अहो गभं एव याना 


पृथि -दारीरेने सुरक्षित ( अर- 
सुद्र ) कियाद्रभाशरा | अव्र जाट 
को काट्कर वेपसे उड जानेत्ाणे 
द्यत ( वात्न प्ची ) के तमान 
आतमन्नानजनित सामध्यकरे द्राग्‌ 
उत्ते वाहर निकट आया द 
अहो) वामद्व ऋषिने गरम 


वामदेव ऋपिरेवभूवाचतत्‌ सायन करतं टप दहा एता कह 
|| ५ ॥ था॥५॥ 


वामदवकी गति 


[> 


स॒ एषं विद्रानस्माच्छरीसमेदारषवं उक्म्याः 
म्मन्त्छगे लेके सवान्कामानाप्लातः सम 


भवत्समभवत्‌ ॥ & ॥ 


वह [ वामदव ऋषि | ठपसा ज्ञान ग्रात्तकर 


होनेवे। अनन्तर उच्रमणकर इद्िाक्‌ 
प्राप्कर्‌ अप्र 


टोकरम॒॑सम्धरण ,मोगोक। 
ह गया ॥ ६॥ 


दस रदारीस्का ना 


अविपकषभूत खग ( खभ्रकायि ) 
हौ गन्ना; { अमर्‌ ॥ 


९१२ 
स॒ बामदेव ऋषि्यथोक्त- 
सात्मानमेवं विद्रानश्षाच्छरीर- 
मेदृषछटरीरस्याविध्यापरिकिस्पितख 
आयसबद निर्भय जननमरणा- 
दयनेकानथश्नताविषटश्चरीरप्रवन्ध- 
नस्य परमात्मन्ञानाभ्रतोपयोग- 
जनितवीयैकृतमेदाच्छरीरोत्प्नि- 
वीजाविद्यादिनिमित्तोपमदेहेतोः 
दरीरषिनाशादित्यथेः । उवः 
परमात्मम्रतः सन्नधोभाषात्सं- 
सारादुक्रम्य ॒ज्ञानघरद्योतिता- 
मलसर्वाल्ममघमापननः सनु 
प्पिन्यथोक्तेऽजरेऽसरेऽमृतेऽभये 
सवज्ञूर्वऽनपरेऽनन्तरेऽवा्ये- 
्जञानाशृतेकस्से प्रदीपवन्नि- 


बाणमत्यगमत्छगे रोके खसि- । 


स्वे सरूपे 
सम॑भवत्‌ 


न्नात्सनि 
ऽमरतः 


~ ~ = 
ेतरेयोपनिषद्‌ 


छ 


[ अध्याय 
व॒ वामदेव ऋषि पत्र 
4 प्र प्रकते 


अत्माकरो इस प्रकार जानकर जत 
शरीरका नादा होनेके अनन्तर अर्थात 
लोहमये समान दुर्य ओरं ज 
मरणादि अनेकः प्रकारके सड 
अन्थेसि समनित इस अविचापरि- 
कल्पित -द्दसयर्पराका परमात- 
ज्ञानरूप अप्रतकरे उपयोग (आखा) 
से प्राप्त इई दाक्तिद्रारा येद्‌ होनेपर्‌ 
यानी रारीरोत्पत्तिके वीजभूत 
अव्रि्या आदि निमित्तकी निवृत्तिसे 
होनेवाटे देहपाते अनन्तर उध्य 
अर्थात्‌ परमात्मभात्रको प्राप्न हो 


अरोमा यानी संसतार्से ऊपर 
उठ तच्ञानसे उद्रासित नि्ठ 


स्रीमभावको प्रप्त हो उप 
( इद्धियोसे अगोचर ) पर्वत 
अनर्‌, अमर्‌, अपरतः, अभय; पसवन्ञः 
अपव, अनन्य, अनन्तर, अत्रा 
ओर एमात्र॒प्रज्ञानाघ्रतखरूप 
खगलोकरमे दीपककी भीति शान्त 
टो गया; अर्कात्‌ अपने आत्मा-- 


| | खखरूपमे सित होकर अधृत द 


ड १ | दाद्धरभाप्याथे ११३ 





आत्पज्ञानेन प्दसादकास्द्सा राया | साव वह हं कर आल्मज्ञान- 
| | दरार परह्ीसे प्रणकाप होने 
नेव सर्वान्कामानाप्तवेत्यथैः | कारण अर्थात्‌ जीवित अवाम 

| ही सम्प्रण कामना प्राप्तकर [ कह 

| अमरत्को ग्राप्त हो गणा | | फट 

। ओर उदाहरणक्रे सहित आमम्नानः 

स्याल्सज्ञानश्य परिसिकाशरव्रद्- | की सम्यक समाति प्राच करनेके 
व्य यहाँ [ समवत्‌ समभवत्‌ - 


-वेचनं सष्लस्य सौदृरहरण्‌- 


नाथंस्‌ ।\ ६ ॥ दे ] द्विरक्ति की गयी है ॥ &॥ 


_-----0-<~च्=्=- 








इति श्रीमलपरसहसपरित्ाजकाचार्यमोविन्दभगवतपूल्यपाद्बिष्य- 
श्रीसच्छ्कस्धगवतः करतावेतेरेयोपनिषद्धाप्य षेतावाध्वाच 
प्रथसः खण्डः समाप्तः। 
उपनिपल्छयेण द्वितीयः, आरण्यककतसेण 
पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः 1 


----=अ&€ =+ 


ततीय अध्याय 


न=] ~ 


प्रथम खण्ड 


आत्पसम्वन्री प्रर्न 


ब्रह्मविद्यासाधनङ़तसर्वारम- 
भावफलावाषि बामदेवा्राचाये- 
परम्परया शरत्यावद्यात्यमानां व्रह्म 
पित्परिप्यत्यन्तप्रसिद्धामुपलभ- 
माना मुकवा ्राह्मणा अघुनातना 
व्रह्मजिज्ञामब्रोऽनित्या्साध्य्‌- 
साधनलक्षणारसंसारादा- 
च्याविव्रच्सबो 
विचारयन्तोऽन्योन्यं प्रच्छन्ति 
कोऽग्रमात्मेति ! कथम्‌-- 


जीवभावाद्‌ 


वामद 
अचर्यकी परम्पशसे प्रकारित 
तथा त्रहमवेत्ताथंकी सभा अग्न्त 
प्रसिद्र, त्र्मविदाख्प साधनक 
किये रए सर्वात्मभव्रखूप फी 
प्रापिकों करनेवाले 
आधुनिक पुपुक्षु ओर त्रह्मनिजञाषु 
ब्रादमणलोग जीवभावप्न्त साधय 
साधननूप अनिव्य संसारसे निवृत्त 
होनेकी इच्छसे परस्पर विचा 
करते दृ प्रतं है यद अस्‌ 
कोन हे? कितं प्रकार [पठते 
हं सो वत्तटाया नाता दे] 


श्रतिद्राण 


आदि 


उपटन्ध् 


ट £ 


कोऽयमासेति वयमुपास्महे । कतरः स 
आमाः येन वा प्यति येन वा शृणोति येन वा 





खाद चास्वाद च (जानाति ॥ 


हप जिसकी उपासना करत 
जस्तस 


५ 
लाद्रमःप्यध 


२९५ 





गन्धानाजित्रति येन वा वचि व्याकयोत्‌ यन्‌ वां 


निससे | प्राणा | 


| द्ग्व॒ता €, 
५९ १ 
सूधरता ह+ 


अलदुका जान प्राति करता टे, ऋ 


कौन-सा आत्मा टे !॥ १॥ 
यसात्मानमयमात्सति साक्षा- 
दययुपास्मदे कः स आन्मेति यं 
चात्मानमयमात्मेति साक्षादृपा- 
सीनो वामदेवाऽमृतः समभव- 


तमेव वगरमप्युपाम्महे को नु ॑ 


स आस्मि । 
एवं जिज्ञासापर्थमन्योन्यं पृच्छता 
मतिक्रान्तविद्रोषविपयश्रुतः 

संस्कारजनित स्म्रतिरजायत । 
तं प्रपदाभ्यां प्रापयत त्रह्ममं 
ुरपम्‌' “स॒ एतमेव सीमानं 


त्रि्तसे बाणीका विद्ण करता ट 









! || 


बह यह आत्मा कौन टै? 


सुनता है, जिससे गन्धी 
ओर जिसे खाट्‌- 


आतमा्रममे ) 


[ र न 


[ श्रृतिकयित दरी 


हम जिस आस्माकी ह अत्मिः 


टै" इस प्रकार साक्नात्‌ उपासना 
करते दै वह आत्मा कौन दै 
जिस आल्माकी ह अन्म टे" हस 
प्रकार साक्षात्‌ उपासना करनतराटा 
नामदव अमरो गया धाः 
आत्माकी 


2 तशा 


उसी 
हम उपासना कर्तं हं । 
वितु वस्तुतः क आत्मा हे कोन-साः 


इत प्रकार जिज्गासप्रयक एक 
दसरेसे प्रद्ल करते द्र उन्हं आभि 
सम्बन्धी क्छिष क्क्रिणसे युक्त 
पतरक्ति श्रतिकरे संस्कारसे यह स्मरा 
पदर द-प पुम त्रदं पादाग्र 


मागार प्रवि द्भ तथा इसा 


` थं 





११६ येतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय्‌ ३ 
== व 
॥वदायतश दारा प्रापद्यत | प्रम ड इप्त पीपाको ही 





एतेच पुर्पम्‌। त्र बह्मणी 
इतरेतर्रातिद्रस्येन 
इति। ते चाप्य पिण्डस्यासप्रते। 


प्रतिपन्ने 


तथोरल्यतर आत्मोषास्मो भवित 
महेति । 


ब 


1 
५३९ 


योऽ्च्रोपाखः 
आत्मेति िरेषनिर्धारणार्थ पुन- 
पन्योन्यं पप्रचछुविचारयन्तः । 

पुनस्तेषां विचार्यतां धिेष- 
विचारणास्पद्‌विपया सतिरभृत्‌। 


कथम्‌ १ दे वस्तुनी अखिन्‌ पिण्ड 


नाका अ 
~~ 


उपलभ्येत । अनेकभेदभिन्नेन 


करणेन येनोपलमते | यस्यैकं 





उपलभ्यते । करणान्तरोपलन्ध- 


दीक इषे रा प्राप्त हथ ॥ 
इत प्रकार यहा एक दुसरे परति. 
करक दो व्र ज्ञात होते हैँ ओर पै 
त पिण्डे आत्म्चर्प हे । इनमे 
[इ एक हा आत्मा उपानीय हं 
सकता दै । इनमे जो उपासतनी 
हे वड आसा कौनसा है? ऽप 
तको निश्चय करने वि 
टोने आपसे विचार करते हए 
एक-दूपरेसे निर पा । 


[नक 
रा 


फिर आप्ते त्रिचार्‌ करने 
मुक्चञोको अपे विचारणीय 


हई । किस प्रकार पदा ई 
[ सो वतते हँ] इस पण्ड 
दो वस्तुएं उपटब्ध होती है छ त 
जिस चक्षु आदि अनेक प्रक 
भेदोसे व्रिमिन्न साधन (इद्धियप्रम) 
द्वारा [ पुस्प विष्रधोक्ो ] उपर्ब्ध 
कररता हे ओर टुक्षए जो उपटब्ध 
किया क्ता है; क्योकि वह मिन 
योद्रारा उपट्ब्धर &९ 








€ 
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ननन यय =----------------------- 
नय 1 ------ 


विपयस्प्रतिग्रतिसन्धानात्‌ । तत्र | विपाकी स्मृतिका अलुकन्यान 


| वरता है | उनसे जिसके द्याया पुरप 
न तावघेनोपलभते स आत्मा | = 
उपर्व्ध करता है, वह तो आत्मा 
[53 ९. 
भवितुसहात । हो न्दा सकता । 


केन पुचरुपलभतं इत्युच्यते तो फिर वह किक द्वारा 
उपठ्व्य करता है, सो वत्तराया 
4 ह 4: जाता है-नेन्करे साध एकीभूत हर्‌ 
येन वा शृणोति भरोत्भतेन चष्दस्‌ निस भात्मासे कह रूपकतो देवता 
येन वा घराणद्रतेन मन्धाना- | दै जित श्रीत्रात्रपन्के दरा 


[न € ‰ ~ 
चेन वा चशचुपरतेन रूपं पश्यति । 


८ ध्ररि =. ~> ~ पम्‌ वृह न्द्‌ श्रवण क्त न 
{जिघा६ येन्‌ का वाक्ररणष्रुतेन २। { कर्ता £ क 
। + ~ 3 ` _ | प्रणाच्छ्यभूतस्त वह्‌ गन्धोक्तो घता 
वाच॑ नासास्सिकां व्याशरो 
चु नासास्य वयाश््यात्‌ है.जिसत बगिन्धियभूतते वह गौ-अ्र 


५ ~ 


स्र इत्येवमःय। | इत्यादि नामालिक्रा तथा ताधु-अघ्तधु 
क | वाणीका विद्लेषग करता हं ओर 
चच येन क जह्ाश्रतन खाई | ~ रसनेरि ~ 
` | जिस रसनेन्दिधभूतसे वह खादु- 


चखाद च विजानातीति ।।१।। । अलादु पदारभोको जानता ट ॥६॥ 
----उच््श्=्=- 
ग्रज्नानसंज्क सनके अनक नाम 
कि पुनम्तदेधैकमनेकथा भिन्रं | ले जो पक ही अनेक भकाः 
से विभिन्न करण वतलया है व्ह 
करणम्‌ ! इत्युच्यते-- कौन है £ इषयर कहते है-- 








यदेतदश्रदयं मनश्चैतत्‌ । सं्ञानमाज्नन्‌ विगानं 
ज्ञानं मेधा दृष्िघ्तिमतिमनीष जतिः स्मृति 
संकयः क्रतुरसुः कामो वरा इति सवण्यिषेतानि 


प्रज्ञानस्य नामधयानि भर्बान्त ॥ २॥ 

षह जाद द वहा मन मी ह । संज्ञान ( चेतनता), अज्ञान 
( प्रमृता ) विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, द्रष्ट, ध्रति मति, मनीषा, जतिः 
( रागादिजनित दुःख ), स्मृति, संकल्प, क्रतु; अघ (प्राण); काम ओर 


वरा ( मनोज्ञ वस्तु 
न१ ह ॥ २॥ 


यदुक्तं परस्तास्रजानां रेतो 
दृदयं हदयस रेतो मनो मनसा 
सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो 
मनसधन्दरमाः | तदेयेतद्धृदथं 
मनश्च, एकमेव तदनेधा | 
एतेनान्तःकरणेनेकेन चधुभुतेन 
सूपं पश्यति श्रोमतेन शृणोति 
म्राणमतेन जिघ्रति वाम्रतेन 
वदति जिहवाभ्रतेन रसयति | 
स्वेन विकत्पनासूपेण मनसा । 


रपरादका कामना )---यं सभी प्रज्ञानकं 


पहटे जो कदा दै कि प्रजाोका 
रेतस ( सारभूत ) हदय दै, ददथ. 
का सारभूत मन दै, मनसे जट ओर 
वस्णकी सृष्टि द्रः हृदयसे मन 
दा ओर मनसे चन्रमा । वह यह 
दयही मन मीहे । वह एकी 
अनेकरूप हो गहा है । इत एक 
अन्तःकरणसे ही नेत्रह्डपसे ह्पक 
देखत है, श्रोत्ररूपसे श्रवण कता 
टै, घ्रणरूपसे सृघता है, वागिन्धिधः 
रूपसे बोटता है, जिहारूपते चता 
दै, खयं संकल्प-विकल्पर्प मनपेः 





य है 
खण्ड | शङ्कर भप्याथ २२१०. 


= चवय चव्च न 


संकल्प करता टै ओर हदयच्पते 
| वरता टं । अतः उपटब्धा- 
की समस्त उपर्न्धि्ं टे 





विकल्पयति हृदयरूपेणाध्यत- 










सति । तसात्सवेक्ररणविपय- 


व्यापारकरनेकमिदं करणं सर्वेष- | इद्धिवतसवन्धी सारे व्यापक 


सच्धय्थपुपलब्धुः ] कारनेव्राटा यही एक साधन € । 
टी प्रकार कौषीतकी उपनिषद्‌ 
सजी कहा टै -ज्ा्रारा वाणी 


तथा च कौषीतकी नां “प्रज्ञया 
वाचं समार्य वाचा स्वाभि 
नायान्याप्नोति । प्रज्ञया चक्चः 
समाख्् चक्षुपा सर्वाणि सूपा- 
ण्याप्नोति'' (३। ६ ) इत्यादि । 
वाजसनेयके च--“मनसा 
देव परयति मनस श्रृणोति 
हृदयेन हि स्पाणि जानाति" 
( त्र उ० ११ 
इत्यादि | तसाद्‌ हृद यमनोवाच्य| _. 
५ आर मनःराव्द्गाचय अन्तः 
खसर्मोपरन्धिकरसं प्रसिदटम्‌। | णका टी सव्र प्रका 
तदात्मकथ प्राणो भयो व | उपटनविि सावनल प्रदर हं) 
पराणः सा ग्रज्ञाया वे प्रज्ञास्‌ | प्राण भीतद्रप ही है| ५जो प्राण 
ग्राणः ' ( कोषी० ३।३) इति । है वही ग्रन्ना ह ओर्‌ जो प्रज्ञा € व्ह 
टि व्राह्मभम्‌ | ्राण है रेता ब्रह्मण-वक्य € । 


पर आढ होकर वाभीसे तम्रण 
नासांको प्रात ( ग्रहण ) कर्ता ह 
रज्ा्रारा चक्षु इन्दरियपर आरू 
लोकः चक्षुते सरे ख्यक प्रत्त 
करता हैः इत्यादि । तशा ब्रहदा- 
रण्ये कहा है --ध्मनसे ही 
देता दै, मनसे ही घनता €" 
हदये दी दख्पोका ज्ञानं प्राति 
करता टै" इध्यादिं । अतः दद्य 
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करणसंहतिस्पश्च प्राणं इत्य- श्राण इदियोका संघातरूप है 
= वरसंवादादौ | तस्र | यह वात हम प्राणसंबाद आरि 
चाम प्राणपंवादादौ | | न 
| प्रकरणम कह चक्रे है| अत; 
यत्पद्भया प्राप्तं तदलह् तदप-| ~ ` = = क 
2 
रनधुरुपरन्धिक्रणत्वेन गुण- | किया या, वह त्रस उपछ्व्धाकी 
मत्‌ः ञ्‌ = हर ५ = 
९तयान्नुव्‌ तद्वस्तु बह्माएसात्स 
[९ ©. [9 
भवितमहति । पारिरिष्या- 


उपटच्धिका साधन होनेकरे कारण 
=-= म ठग था तय 
चखपप्रन्पुर्पटन्ध्यथं 1 एत 
















गोण होनेते मनुष्य ब्रह अर्थात्‌ 
उपास्य आता नहीं हो सकता । 
अतः पारिप्यनियमानुप्ारः जिस 
उपरव्धाकी उपटच्धिकरे च्वि इ 
हेदय एवं मनोरूपं अन्तःकरणकी 
अगे वताय जनेवाटी वृत्ति 
होती है, वह उपलब्धा ही हमार 
"व उपास॒नीय आमा दै- प्ता उन्होने 
भवितुमर्हतीति निशवयं व्तवन्तः निश्चय क्रिया | 


हृदयस्य सनोरूपख करणस 
वृत्तयो वक्ष्यमाणाः स टप्‌. 
क्धोपाख्य आमा नोऽखाङं 


पदन्तःरूरणोपाधिखलोप- | उत्त अन्तःकरणद्प उपा 
. र्धः ब्रङ्णारूपय ब्रह्मण उप्‌- | धित ्रज्ञानरूप उपलब्धा ब्रह्मकी 
रुध्य या अम्तःकरणडत्यो | उपनयने छथि नो ब्य ओ 
बाान्तवरेतिविषयगिपयासता इसा । जन्ति विपये सन्वन्ध 
% जद आपाततः अनेकोसे क्रिसी एक धमं या युणक्री सम्भावना 
मतीत होनेषर भी ओर सवका प्रतिषेध करक वचे हुए किसी एक ही पदार्थ. 

मं उका निर्णय क्रा जाता दै, बँ पारिशेप्यनियमः साना जाता द । 


न 
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= ल ्व्व्व्व्व्वय्व्व्य्व्व्व्व्व्य्व्व्च्च््च्च्व्य्व््््व्व- न्ननन----------==~ =-= ~ 


उच्यन्ते । संज्ञान संहपिश्वेतन- ¦ रठनेबाटी अन्तकएणकौ इत्ति 
„8 ॥ हे ते ये नत्व री ६ 1 > 
५ लावः | १ 


संज्ञान ज्ञपि अर्थात्‌ चेतनभातर 
अङ्गान --आक्ञा करना अर्धात्‌ 
दृदवरमावर ( प्रता ); शिक्ञान--- 


{ 
| विकञानं लादिपरिकानम्‌ मान | 
क | 
| प्र; प्रक्नता श्रो भ्रन्थधारम्‌ः 
| र न | कटाट्का ज्ञान) प्रज्ञान क्रः 
सासयथ्यय्‌, द [ष्रोन्द्रय . २ 
| 1 ग्रज्तपि यानी प्रज्ञता ( समयचित 
सधा(दपयापल)न्य्‌) ध्र तवस्‌ | सफु हो जना--प्रतिना) 
~ नो | मेधा-परन्धधारणका शक्ति दृष्टि 
सयसनानां सरीर यना यय | _ 9. 
| इन्द्रियाद्रार पतव विषरयोक उपट्य 
। करना, धृति---घारण करल) 
¦ जिससे शिथिलं इए शरीरं ओर 
‡ त | उन्दियेमि जागृति होती है, श्ृतिषे 
| प्र चष 
। मनन्‌, सनपा तत्र खात“ | ही शापक उधर वहन कत 





तस्थ भवति-भ्रस्या शरी 


अट्रहन्तीति हि वदन्ति, सति- 









[ॐ 


जृतिश्येतसो स्जादिद्खल- | देता [ पण्िलजन ] कहते भी हः 
सति-सनन कला, मनीपा-मनन 
यरतेकी तन्त्रता, जति-चित्तका 
रोगादिसे दवी होना, स्मरति - 


स्मरणः पवल्प-्ुवट-कष्णादि 


भावः, स्मरतिः खरणस्‌! संकल्पः 


ह > 





शङ्क प्णादि भावन संकस्पं 
सपादीना्‌, कतुरध्यवसयः 
व. भाते सूपदिका संकल कप्त? 
असुः प्राणनादिजीवनाया- | तरतु -अध्यवसायः तः 


निमिता वृ्तिःकामोऽसंनिदित- । की निमित्तभूल खासोचछरवाादि 





---------------------------- 
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विपयाक्ादक्ा तृष्णा) | क्रिया, काम--अप्रा् विपयकरी 
व॒; द्वीव्यतिकराद्यमिलापः, । आकाह्घा यानी तृष्णा ओर्‌ व्ल - 
इत्येवमा्या अन्तःकरणवृत्तयः | खीसंस्गादिका अमिटापा-इव्यादि 
्रपिमत्रखोपब्धुरपरन्ध्यथे| प्रसवो अन्दःकरणकध वति 
त्वाच्छुदधपरज्ञानरूपख ब्रह्मण | चति उ उप 
सला 
नासधेयनि भवन्ति शानाः | अल शरव उपभृत ६ । अत 
१ ९ - ~ | उसकी उपव्रिजनित रु५वरत्तिसे वे 
त ॥ साध पा व 
यानि जसिति न | सान आदि उप रहम ही नाम ह । 
प्रज्ञानखनापधयान हत न्‌ ञे तथी परतिमा प्रजान नाम 
१ आ । ध 1 दी टे; चतः साक्षात्‌, कुक नही हं 
“प्राणन्नवर प्राणा नाम्‌ भवात्‌! | पताही कहा भा टै. प्रानं 
(० उ० १५ । ¢ । ७) | वरते कारण दी [ ब्रहम | प्राण 
इत्यादि ॥ २ ॥ नामव्राटा है" इत्यादि ॥ २ ॥ 
अछि 
ज्ञानक सर्वेख्यता 


एष्‌ बरह्मष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सवे देवा 
इमानि च परतर महाभूतानि प्रथिवी वायराक्ारा 
आपा ज्यातीरषीव्येतानीमानि च शुद्रमिश्राणीव 
वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जार- 
जानि च स्वेदजानि बोद्धिजानि चाश्वा ग 


~~~ - -------- ~ --------~-- 


पण्ड ] शाङ्रभा(प्याथं २२३ 





पुरुष दस्तना यत्कचंद प्राण जङ्गम च पतातर 
यच स्थविर सव तत्मज्नानत्रम्‌। प्रन्नान प्रत्तं 
प्ज्नानत्रा लकरः प्रज्ञा प्रतिष्ठ प्रानं व्य ॥३॥ 


यह ८ प्रज्ञानखूप अत्मा) ही त्रम हे, यही टन टे, यदी प्रजा- 
पतिं टे, यही य [ ऽग्नि आदि ] सारे देव तथा परथिवी, वायु, भका, 

ओर्‌ तन- ये पच भूतटहे, यही श्र जीतकर सहित, उनके 
बीज ( कारण ) आर्‌ अन्य अण्डज) जरायुजः स्वेदन) उद्रि, अवः 
नौ. मलष्य णवं हाथी हं तथा [ इनके अतिरक्त | जो वृष्ट भी यह 
जगम ( पैस्ते चठनेवलि ), पतत्रि ( आकाराम डना ) थैर 
न्थावर्‌ ( बरक्ष-पवत आदि ) स्प प्राणिकर है, ट सव प्रज्ानेत्र भौर 
जनान ( निदपाप्कि चैतन्य) मे ही धित हें । ठीक परक्षेत्र 
( ग्रज्ञा-चंतन्य ही जिसका नेत्र--व्यव्हास्का क £ टसा) है, 
रज्ञा हा उसका स्थान टै, अतः प्रज्ञान ही त्र टं॥ ६॥ 


आत्म वृह यट प्रज्नानख्प असि ही 
म्‌ एप्‌ प्रज्ञानूप्‌ त्मा र ( ष © _ 
ब्रह्मापरं सर्वशरीरस्थः प्राणः अपर बरह् हे, अभात्‌ सम्पूण रार्‌ 
` ~ | धित प्राणअङ्नारा ६। विभिन्नं 
्रज्ञात्मा । अन्तःकरण | लनम पडे दए प्रतिव्रिवके 


पाधिष्वनुप्रविश जरमदमत सुमान यही अन्तःकरणस्य 
ुयपरतिविम्बवद्विरण्यगभः | उधम अनपव हिग्यपभ- 


प्राणः म्रनासमा । । प्रण यानी ग्रज्ञात्मा ह । 


प्प एव इन्द्रौ गुणाद्व- 
राजो वा| एष प्रजापतिः 


प्रथमजः ल्रीरी । यतो मुलादि- 
निभेदद्मरेणाग्न्यादयो लोक 
पाला जाताः स प्रजापरतिरेष 
एव । येऽप्येतेऽग्न्यादयः सँ 
देवा एष्‌ ए | 

इमानि च सधंशरीरोपादान- 
भृतानि पश्च पृथिव्यादीनि महा- 
र 
धत्विमानि च क्द्रमिधरानि 
ुद्रर्पदमिश्राणि,ख रब्दोऽ- 
नर्धकः, सर्पादीनि बीजानि 
कारणानीतराणि चेतराणि च 
ढरथ्येन निर्दिश्यभानानि । 


कानि तानि ? उच्यन्ते 
अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जास 


` 
फेतरेयोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 











~ ७ व. 
पह [इदमःदाम्‌" इस श्रि वतय 


ट | युणक्र करण ट्न््र अं धृष 
देवरा न €| यही प्रजापति ह तौ 


हे । जि्षसे मुलादिनीर्भेदके दरार 
अम्ि आदि टोकपाठ उत्पन्न द्रए ह 

ह प्रनपति मी यही है | ओरमी 
येनोञमिञ सम्पूणं देवतः 
हंवेभी यहीहें। 


ये जो समस्त इरीरोतरे उपाद्‌ान- 
भूत एवे अन्न ओर अननादप्वमाच्को 
प्रप्त रए प्रथिवी आदि पञ्चमूत है, 
षु यानी अल्प जीरके सहित 


जो सर्पादि है तथा वीज-- 


कारण ओर इतर -कार्यवप इस 
प्रकार अच्ा-अल्ण दो वरिभा्ेसे 
निदि [ समस्त प्राणी बेभी यही 
द] । [ श्षुद्रमिध्ाणीवः इस 
पदस्तमृहमं ] इवः शब्द्का प्रयोग 
अनथक है | 

वे कोन-कौन है, सो वतछति 
हँ । अण्डज-पकषी आदि जास्ज--- 


कका 








खण्ड ९ च्ल ङरथाष्याथं ९ 
ञं र सरति द न ------नच्च्य्च्च्च्च्च्च्य्य्च्च्च्च्च्व्व्व्व्यव्व्व=-------- 
लानि जराथुनान मतुष्या- | जरएयुज-नु बद्‌? सखेदन-- 
दीनि, स्वेदजादीनि य्॒ा- | आदिः उद्विन-ृ्षदि तथ ज 
^< 0 ति न ३ 
दान उ{जा स्‌ न्य ब्रू ॥ 1 €; 8 दधी णवं अन्य भीय 
दीनि अश्रा पष्ठः पुर्पा जा कुद प्राणाह्‌ व करौन-कोौन-से? 


हमतिनोऽन्यव्च यस्किचेदं णि 
जात्‌; दिः तत्‌ १ जज्गष॑ 


यच खावरमचप्‌ । सतं तदेष 
एच । सं तद रोषतः ्रज्ञाच्र्‌। 
्रलञधिः प्रज्ञ तच दह । तीय 
तेऽतेनेति ने्रस्‌। प्रज्ञा नत्र 
यख तदिदं रहने । प्रह्ने 
्रह्मण्युत्पत्तिख्ितिलयकरपु 
प्रतिष्ठितं प्रज्ाश्रयमित्यथंः । 
ग्रज्ञानत्रो रोकः पूषेवत्‌ । परह 
च्व सम ए लेकः ।गरह्ा 
प्रतिष्ठा सुर्धसख जगतः । तसाः 
सरजञाच व्रह्म । 


| जानो प्रैसे चस्ते है, पश्री- 


जो आकारा उतेव है ओर 
सावरजो अच दै, वे सवर यही 
है अथात्‌ वे सव-केसव रज्ञा 
नेन ह । प्रक्ञा प्रलपिको कहते 


हं ओर्‌ बह त्रम हीं हे तथा 1 नेसे 
तयन किया जाय {अधात्‌ ठ जता 
जाथ] उते नेत्रं कहते ९ । ॐत 
प्रकार पर्न दी जिका चत्र 2 %8 
रजनि कटटता ह । तथा उतः 
सिति ओर प्र्यके सम ्रज्नं 
नी बरहम सित रहनेवरं अवत 
प्रकार 


प्रज्ञे आत € ईत्‌ 
अधरत्‌ 


प॒वदत्‌ यह दोक रजना्नन 


पभी टक रन्नाह्पं नेत्वा € 


सम्प्रण अगतक्ष 
हे; अतः प्रजान ही ब्रह्म 


1 आश्रय प्रज्ञा ह 





तदेतत्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधि- 
विं सन्निरञ्जनं निर्मलं 
निण्यं शान्तमेकमदरयं “नेति 
नति'' उति ( बृ०उ० ३।९] 
सव॑विरोषापोहसंवे 
सवव म्स्ययागोचरम्‌ | तद्‌- 
त्वन्तविञयुद्परज्ञोपाभिसंन्धन 


2 
५) 


सवज्ञमीश्वरं स्॑साधारणान्या- 
कृतजगदुीजग्रवतंकं निथन्त्‌- 
न्वादन्तर्मामिसंज्ञं भवति । 
तद्ब॒व्याकृतजगद्धीजभत- 
बुदरचात्माभिमानलक्षणदिरण््- 
गभसंज्ञं भवति । तदवान्त- 
रण्डाद्‌भतप्रधमहरारापाधम्‌- 
द्विगर्‌प्रजापतिसंज्ं भवति । 
तद्द्ूताग््या्ुपाधिमदृवतासंज्ञं 
भवति। तथा वरिरेषशरीरोपाभि- 
प्वपि वरह्मादि्तम्बपर्थन्तेषु 


फलरयोपनिधद 


[ अध्याय ३ 


जास्म्प्रण अपराधिकः तिराषता- 
सं राहत, नित्य नरज्ञन, निप 






निष्क्रय, रान्तः एकर ओर अद्वितीय 
2 जीं “नति-नेतिः इत्याहि 


{ श्रतियाद्रारा ] क्रमसे समन्त 
विफ्याका वार करके जाननेयोग्य 
टे तथा सव प्रकारक शाब्दिक 
ज्ञानक्रा अक्िय टे, अव्यन्त त्रिदाद्ध 
्रज्ञारूप उपाधिकर सम्बन्धसे सर्वन् 
भा जणत्क्रं सवरसाधारण ओर 
अन्यत्त वीनका प्रवत कह ईर 
ही सवक्रा निधन्ता होनेक्र कारण 
'अन्तर्वामी' नामवाटा 
वही व्या्रुत जगतक्रा वीनभूत 
क्िज्ञानातमाका अभिमानी "हिरण्यगर्भ" 
नामवराटा हे तथा वी त्रहमाण्डकरे 
भातर सवसे पहले उप्पन्न 
श(रखूप उपाध्रिवाटा “विराट्‌ ग्रना- 
पततिः संज्ञाताखा टै | कही उससे 
उन्न दए अम्नि आस्व 
उपाधरिसे ष्दव्ता' संज्ञावाटा है 
तथा उ ब्रहमको ही ब्रह्मा छेका 
स्तम्मपयन्त विरोष-विरोष सररोकी 


= | 


01 


= -्रसररयरररकेै 





ण्ड २ | द्याहूरभाप्या्थं १२७ 








तत्त्ामरूपलाभा त्रह्मण; | ] उपपि भी उन-उनवे नाम 
ओर ख्प प्राप्त दए द समप 
क ८ उपाध्िदरसे विभिन्न वही एकं 
स्वः प्राणाभस्ताकककन्य सव | समन्त प्राणि ओर तर्विकद्वास 


तदेवेकं सर्वोपाधिमेदभिन्नं 


प्रकारेण जायते विकरप्यते | सव प्रकाश्ये जाना जता ओर 
अनक प्रकारे कल्पना किव 
र 6 _. |जतादै। [ इस विमं ] “इसे 
सनुमन्य प्रजापातस्‌ | इन्द्रमक- | कोद तो अग्नि वतदात ह तथा 


ऽपरे प्राणमपरे व्रह्म शातम्‌"! | कोई मल्‌, कोई प्रनतः क 


चानेका | "एतमेके वदन्त्यग्नि 


> 


ष ट्र, कोई प्राण ओर कौ 
(सलु, १२। १२) वाधा | 2 ° 
< तन व्रह्म कहत दैः" इत्यादि 

स्मरतिः ॥ ३ ॥ मृति भी दै ॥ ३॥ 


आत्ेवयवेतताकी यमृततव-्रात्ति 
[३ त्‌ ॥ = २ ( त्र 
म॒ एतन्‌ ्र्ेनालसनास्ा्कटुतकम्यः 
(~. १ ॐ छे ¢ £ 6 . 
मुप्मन्स्वग टक मवान्‌ कामानाप्त्वाखतः मम 
अवत्ममभवत्‌ ॥ ¢ ॥ 
वृह ( वामदत्र ) टस चतन्वस्यख्दसं दा 3 कसे उनका 
चुर उद्धियातीत स्मटोकमे सम्प्रण कामनाभीक्रा प्रपि कर अतग हा 
गया, [ अमर्‌ ] हो गा ॥ ४॥ 


ग ~~ 
९२८ पेतरेयोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
ज्जन स्ज्ज्ज्च्ज्न्ज्व््य्य्य्व्व्व्य्य्य्य्य्व्व्््व्व्व्् 
स॒ वामदेवोऽन्यो वेवं यथोक्तं | इत प्रकार पर्वोक्तं तरको 
क 1 जाननेवाखा वह॒ वामदेव अथवा 
त ह्य ते न्‌ (~ सरन्‌ १ यनः 2 ष्‌ 
{ल वद्‌ प्रज्ञनात्सन्‌; | कोट अन्य पुष्प चेतनात्म्चरूपसे, 
[२ ९। गव ५ 
अर्ञनात्सना पूर्वं वहयसाऽगरता | जत चतनात्मघ्वरूपसे परवेवती 
8 > | विदरान्‌ अमरभाव्कों प्राप्त इए ये 
अभद स्त॒ {पु घ 
भूवस्तथायसपि वि्ानेतेने उसी प्रकार यह दिद्रान्‌ भी इस 
ग्रज्ञेनात्मनासास्छक्रादु्रभ्य | चतनातघ्ठस्मसे ही इस लोकसे 
उत्रमग कर्‌-इत्यादि वाक्यकी 
पटे ( १।२। ६ मे) दी प्या 
कौजा चुकी ट| अर्थात्‌ इत 
लोकसे उ्करभश कर उद्धियातीत 
@ न 6 स्वृ 7 7 न 
सवान्कामानाप्ला अग्रतः सम्‌- | खणठोकर्भे सषु काणना 
पाकर्‌ अर्‌ हौ गधाः [ अमर्‌ | 
भवत्समभवरदित्यामिति ॥ ४॥ । हो गपा -इ्यलम्‌ | ¢ ॥ 
~= 1-==----- 
इति श्रीमत्परमटंस्परित्राजकाचार्यगोवि द्भगवपूज्यपादरिष्य - 
भामच्छङकरमगत्रतः छतावरेतरेयोपनिपद्धाप्ये तृतीयेऽध्याये 
प्रधम ग्चरण्ड समापतत | 
----*<-ॐ-6&-5~- 
उपनिपरत्कयेण ततीयः आरण्यकक्रभेण 
षष्ठोऽध्यायः समाः । 





इत्यादि व्याख्यातम्‌ अखाष्टोका- 


1 <>9् 
ॐ 


~ 





सान्तिषादः 


ॐ वाह्‌ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे 
वाधि प्रतिष्ठितमाविरावीषं एषि । वेदस्य म 
आणीखः श्तं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाः 
रोरात्न्सन्दधाम्युतं वदिष्यामि । सय 
वहिष्यामि । तन्मामवतु । तद्व्रतं । 
अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 1 शन्तिः ॥॥ 
_-----~-&+ > 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


श्रीदरिः 


मन्त्राणं बणांनुक्रमभिक 
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ताभ्यो गामानयत्ताः 
पुरुषे ह वा अयम्‌ 
यदेतद्धदयं मनञ्चेतत्‌ 
स इर्मोद्टोकरानसजत 
स दक्षत कथं न्विदम्‌ 
स ईृक्षतेमेनु लेोक्राः 
स ईषतेमे नु लेक्राश्च 
स एतमेव सीमानम्‌ 
स एतेन प्रजेनात्मना 
स एवं विद्रानस्मात्‌ 

स जातो मूतान्यभिन्यैख्यत्‌ 
सा भावयित्री 
सोऽपोऽभ्यतपत्‌ 
सोऽस्यायमात्मा 
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